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दो शब्द 


आत्म-विजय' एक ऐसी पुस्तक हे जो कि न केवल आत्मिक शान 
सिखावी है और ज्ञान के विषय में मनुष्य को सरल माग पर चलने का 
तरीक्रा बताती है; वरन साथ-ही-साथ दुनियावोी रहस्य व ईश्रीय प्रेम के 
छोटे-छोटे चुटकुले ओर सरल व्याख्यानों से, मनुष्य के सूले हुए छृद्यों 
को, प्रेम के जल से सीच कर एकाएक हरा कर देती है। मनुष्य मात्र 
केवल भगवान्‌ के जानने के लिए जद्नलों मे धूनियोँ तापते हैं, वर्षो 
मर कड़ी वपस्याओ से राख मे राख होकर अपना सवंस्व नाश कर देते 
हैं, परन्तु पाते क्या हैं केवल वही जान सकते हैं। कई भक्ति-मार्ग पर 
चलते-चलते लाठियो के सहारों पर आन पहुँचते हैं, परन्तु भक्ति व प्रेम 
की भकलक उनमे दिखाई नहीं देती | इसका क्या कारण है ! 
यह पुस्तक सासारिक मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों, तपस्वियों व हिन्दू, 
मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई सब के लिए, अत्यन्त लामदायक ओर जिन्दगी 
में एक वार उस असली तत्व-जान को सरल रूप मे प्रगठाने वाली श्री० 
खामी भोलानाथजी महाराज ने अपने पूज्य कर-कमलो से लिखी है जिसकी 
इस अस्थिर, चश्चबल व दुखिव संसार को इस वक्त अत्यन्त आवश्यकता 
थी, हे ओर होगी | 
इसमे णशहस्थियो, संन्यासियो ओर बड़े-बड़े 2]॥0507]2 के लिए 
एवं साधारण स्त्री पुरुषों के लिए बना-बनाया खूब खादिष्ट मोजन तैयार 
मिलेगा, ओर जिनकी भूख नहीं उनको चूरन का काम करेगा ! 
3# शान्ति: शान्तिः शान्तिः ु 
--“प्स्कि 


भूमिका 


प्ज पुस्तक मे एक ऐसे जीवन पर विचार किया गया है कि जो सासा- 

रिक् तमाम उलभनो मे होते हुए भी एक विजयी के समान हो । ऐसा 
शान्त हो कि जिसको कोई श्रवस्था अशान्त न कर सके । शान्ति एक ऐसा 
पदाथ है कि जिसकी आस्तिक, नास्तिक, महात्मा और ससारी पुरुष सब 
चाहते हैं। यहाँ तक कि ससार का हर परमाणु इसी शान्ति की खोज में है | 
अगर सब कुछ पा लेने पर यह न मिल सका तो सारे प्रयज्ञ ( £707६ ) 
का फल कुछ भी नहीं, ओर अगर यह मिल चुका है तो फिर कुछ मिले 
या न मिले, बराबर है। अशान्ति का कारण कुछ हमारी ही बिंगडी हुई 
शक्तियों हैं जिनकी जीतकर हमे इस शान्ति को हासिल करना है। इस 
पुस्तक भे ओर इसके अगले चार भागो मे उन बातो पर विचार किया 
गया है कि जिससे उन बातो का निरोध हो सके कि जिस निरोघ या रुका- 
वट से शान्ति फिर कभी नष्ट न हो । 

मुझे कई दफा ख्याल आता रहा कि में अपने जीवन के उन विचारों 
को पुस्तकाकार दूँ ; जिनको में अमूल्य समभता हूँ और जिनके जान 
लेने पर मनुष्य अपने जीवन की नेया को ससार-सागर के भयद्जर तूफान 
से बचा सकता है। 

इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने का कारण देवी शक्ति हुई 
ओर उसकी इच्छानुसार इसे पुस्तक का रूप दिया गया। यह आपके 
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सामने आत्म-विजय' का पहला भाग है। इस किस्म के चार भाग और 
आपके सामने रक्‍्खे जायेंगे । अगर ईश्वर ने सहायता की ओर यह बात 
उनकी इच्छा के अनुकूल हुई तो फिर यह जल्द ही प्रकाशित होकर 
आपकी सेवा मे पहुँच सकेगे। निस्सन्देह इस पहले भाग मे उतना मसाला 
( (०४८० ) नही कि जितना हजार प्रष्ठों मे हो सकता है, लेकिन 
इतनी खुशी जरूर है कि एक तो यह उस हजार पृष्ठ का हिस्सा है ओर 
दूसरे इस दो सो पृष्ठ ने हजार पृष्ठ को आठ सो वना दिया है! 

इसमे कोशिश की गई है कि जीवन के गहरे भेदों की सस्ल 
शर्न्दों मे जाहिर किया जावे ताकि हर शख्स की उनके समभने मे आसानी 
हो सके । ओर दूसरे, इसमे उन लोगो के लिए भी सार्म अत्यन्त साफ 
है जो इस दुनिया के चक्कर मे रहते हुए भगवान्‌ को पाना चाहते 
हैं। मेस ख्याल है कि जिस तरह ईश्वर-प्रेरणा द्वारा इसको आप सब की 
सेवा में रखा गया है उसी तरह इसको पढने की इच्छा भी ईश्वर-पैसुणा 
का ही अछ् हो सकता है। लेकिन मेरी इतनी ईश्वर से प्राथना है कि 
वह अब ससार के दिलोी को अपनी तरफ खींचे जिससे हम उसको ठिल 
में जगह देकर उसकी दुनिया मे रहना सीख सके | हम ससार के कार्य 
को अपना समझ कर न करें, वल्कि उसकी आजन्ा-पालन के लिए । कम 
उसकी आजा हो ओर फल उसकी इच्छा हो ! हमारा काम सिवाय आत्म- 
समपंण के और कुछ न हो !! 

--नाथ! 


समपंण 


जिन दु.ख को दुःख नहीं समझा ओर जींवन में कभी सुख 

को इच्छा नहीं की । जिनको सब अपने से अधिक प्रिय 
थे। जो दूसरों के दुःखों को अपना दुःख और सुख को अपना सुख 
सममभते थे | जिनके जीवन का ग्रत्येक क्षण संसार के कल्याणाथ 
व्यतीत हुआ । जिन्हंनि राग में वेराग ओर वेराग में राग के 
सिद्धान्त को कायरूप में परिणत कर दिखाया। जिनके लिए 
मतसमतान्तर के झगड़े व्यय थे। जिनके लिए हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्‍्ख, अंग्रेज सब बराबर थे। जो सार्वभौमिक प्रेम की जीती- 
जागती मूति थे । जिनकी एक ही क्ृपा-दृष्टि से लोगों के जीवन 
आनन्द्सय हो जाते थे। जो भक्ति, कम, योग और ज्ञान की 
जिन्दा तस्वीर थे । जिनके प्रेम का दरिया सब दिशाओं में बहता 
था। के अशान्त दिलों को एक छोटी-सी बात में शान्त कर 

। 


जिनके चाहने वाले हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, अंग्रेज़ सब 
लोग थे | जिनके सामने जाते ही अपना आप भूल जाता था। 
जो बड़े-बड़े विज्ञानी (?)0509॥2०:5) ओर तत्ववेत्ताओं को 
तह्मविद्या के भेद बताते थे। जिनके पास संन्‍्यासी, महात्मा और 
हर श्रेणी के लोग अपना-अपना सागे समझने आते थे। जिनके 
दशनों से निरक्तर-साक्षर सभी आनन्दित होते थे। जिनकी वाणी 
मुरदा दिलों को जिन्दा कर देती थी । जिनका सिद्धान्त १४४६८- 
9987 में 50॥77:99]579 को पाना था। जिन्होंने भ्रगवान के 
भार्ग को इतना सरल कर दिया कि जिस पर बच्चे, बूढ़े, जवान, 
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ओर स्रियों आसानी से चल सकें । जिनके लिए जीवन-सत्य, 
बन्धन-सोज्ष, प्राप्त और अ्रग्माप्त सब समान हो चुके थे । जिनका 
सिद्धान्त प्रेम था कि जिसकी बुनियाद एकता थी । जिनको खप्न में 
भी भगवान से अलहदा अपने अस्तित्व का भान न होता था। जो 
सत्य, श्रेस ओर दया के उछलते हुए समुद्र थे। हा, जिनमें मोक्त 
प्रहण होने के पश्चात्‌ यह वात जुरूर रह गईं थी ( जो कि उनके 
अपार प्रेम का प्रमाण है ) कि “में उस समय तक अपने मोक्त के 
आनन्द से सन्तुष्ट नहीं हो सकता कि जब तक संसार का कोई भी 
परमाण अज्ञान की जंजीरों में जकड़ा हुआ बन्धन के दुःख को 
अनुभव कर रहा है। मेरे मोक्ष में सब का सोक्ष शामिल है और 
सब के मोक्ष मे मेरा सोक्ष !” 

जिन्होंने २० जनवरी सन्‌ १८६७ को संसार के कल्याणार्थ 
देह धारण की श्रोर १३ दिसस्वर सन्‌ १६४० की रात को 
अपने आप को इस तरह छिपा लिया कि जिस तरह सूर्य अपनी 
किरणों को समेट कर आँखों से ओमल हो जाता है। ऐसे जो 
मेरे पूज्य पिता जी ओर सद्गुरुवय्ये-- 


श्री बावा जी भगवान्‌ 
थे उनकी पुण्यस्मृति में, उनके श्री-चरणों में नमस्कार करता 
हुआ, में इस पुस्तक आत्म-विजय' को, अपने श्रद्धापुर्ण अश्रश्रों 
की भेंट सद्दित, सादर समपित करता हैँ । 
“लदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेत्र समपये |! 
६ ध्ाथ १0 
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आत्मविजय 


आन्तरिक युद्ध 





स्‍ सपा में दो प्रकार के युद्ध होते हैं । एक तो वह कि जो 
समय-समय पर होते रहते है और खत्म हो जाते हैं, 

लेकिन एक युद्ध इस प्रकार का है कि जो मुतवातिर और हर समय 
लगा ही रहता है। पहले प्रकार का युद्ध तो अक्सर समझ में 
आ जाता है क्‍योंकि जब एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ते देखते 
हैँ तो उसका ज्ञान होता है कि यह युद्ध हो रहा है, अम्ुक-अमुक 
देश में लड़ाई हो रही है, वह जीत गया और वह हार गया ! 
मगर अनादिकाल से जो एक युद्ध चला आ रहा है उसका पता 


आत्मविजय र्‌ 


किसी-किसी को लगता है| लेकिन जब कोई बता देता है तो उसका 
पता भी चल जाता है | लेकिन यह युद्ध कही दूर नहीं ओर दूर 
भी है। अति समीप से समीप और दूर से दूर भी है, आपके 
बाहर और आपके अन्दर भी है । यह एक लगावार युद्ध है । 
जब दुनिया में कोई बादशाह दूसरे बादशाह को जीत लेता है 
तो वह उसकी सामग्री और ऐश्वर्य का सालिक वन बेठता है। 
इसी तरह जिसको इस युद्ध में कामयाबी मिलती है वह फिर उस 
पदार्थ ओर ऐश्वय को ग्रहण कर लेता है कि जिसका खात्मा 
कभी न हो । आप पूछ सकते है कि अव्वल तो हमें उस युद्ध का 
पता नहीं ओर अगर कुछ पता है तो यह मालूम नहीं कि उसमे 
जीतने से क्या-क्या ल्ञाभ हो सकते हैं ? तो इसका जवाब यह है 
कि वह संग्रास--वह लड़ाई--समसष्टि ओर व्यष्टि दोनो रूप मे 
संसार मे चल रही है ओर वह है आसुरी ओर दैवी वृत्तियों की 
लड़ाई या रजोगुण तमोशुण की सतोगुण से लड़ाई या कास- 
क्रोध-ज्ञोभ-मोह-अंदहकार की आत्मा और उसकी फोज यानी 
साल्विक वृत्तियों से लड़ाई । यह व्यक्तिगत रूप में हर पुरुष और 
सत्री के अन्दर भी हो रही है ओर समष्टि रूप से कुल संसार से 
चल रही है। यह संग्राम सृष्टि के कोने-कोने भे चल रहा है। 
इस पर जिसको विजय प्राप्त हो उस सा बहादुर संसार मे कोई 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस विजय के पश्चात्‌ जो सुख और 
शान्ति मिलती है उसका खात्सा नहीं होता। संसार में भी तो 
मनुष्य सुख ओर शान्ति ही के लिए लड़ता है ओर फिर भी उस 


३ आन्तरिक युद्ध 


में सुख प्राप्त नहीं होता। क्या अच्छा हो कि इस बड़े युद्ध में लड़ें' 
ओर जीत कर उस परमानन्द को प्राप्त करे! कि जिसकी हद 
नहो। 

ज्ञिस समय प्रजापति ने इन्द्र ओर विरोचन को आपस में 
लड़ते देखा ओर यह ससमाा कि यह वबेचारे आये साल लाखो 
जानों का खून कर देते हैँ ओर उन तुच्छ पदार्थों के लिए लड़ 
रहे हैं कि जिनका सुख क्षरिक ओर परिणामी है तो उन्होंने उन 
का इस लड़ाई से हटा कर दूसरे संग्राम के लिए तैयार किया 
ओर कहा कि आओ छ, जो इस थुद्ध में जीत जायगा वह कभी 
किसी चीज़ की कमी का सेँह न देखेगा” | इस बात को सुनकर 
इन्द्र और विरोचन ने अपना ज़ाहरी युद्ध छोड़कर आत्मिक युद्ध 
प्रारम्भ किया और इस तरह उनमें से इन्द्र उस तत्व को समम 
कर या अपने अहंकार को जीत कर उस धन को ले गये कि जिस 
का क्रमी खात्मा ही न हो । 

इस युद्ध के लिए हमको कोई चेलेझ्न नहीं देता, वल्कि यह 
युद्ध स्वाभाविक छिड्ढा हुआ है । लेकिन फके इतना है कि कोई तो 
इसको ससमता है ओर कोई नहीं। इसलिए अब हमको सिर्फ 
यही लिखना है कि यह युद्ध क्या है ओर इसमे मनुष्य विजयी 
किस तरह वन सकता है | इधर तो बाहर का युद्ध छिड़ा हुआ है 
अर उधर अन्दर का। 

बडे मृजी को मारा नफ्से अस्मारा को यर मारा। 
निहब्नों श्रजदहाओं शेरे-नर मारा तो क्या मारा ॥ 
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न मारा आपको जो खाक हों अक्सीर बन जाता | 
अगर पारे को ऐ अक्सीरगर मारा तो क्‍या मारा ॥| 


जिसका भावार्थ यह है कि अगर आप संसार में बड़े जबर- 
दरत को मारना चाहते हैं तो वह है आपका अहड्लार | अगर आपके 
इसको मार लिया तो फिर आप जेसा बहादुर कोई नहीं । यह 
भी बहादुरी और वीरता है कि आप शेर, अजुदहा वग्ेरह को 
मार ले या पारे वग्रेरह को भस्म कर ले, लेकिन यह वीरता उससे 
कहीं कम है कि अगर आप अपने आप को मार सकें, क्‍योंकि 
संसार में हर बहादुर दूसरे का म्ुुकाबिला करता है | लेकिन बड़ा 
बहाहुर तो वही हो सकता हे कि अपना मुकाबला आप कर 
सके। एक दफा एक राजा साहब के यहाँ से खाना खाने गया, 
उनके सेक्रेटरी ने बताया कि महाराज देखिए, जो शेर मरा पढ़ा 
है यह इन्हीं का मारा हुआ है। तो मेंने हँस कर कहा कि ठीक 
है, बड़ी बहादुरी का कास है, लेकिन जब तक यह एक ओर शेर 
को न सार ले, यह पूरे बहादुर नहीं कहला सकते और वह है इनका 
अहझ्कार रूपी शेर । क्योंकि श्रुति में भी साफ लिखा है कि-- 


नाइयमात्मा बलहीनेन लबभ्यः 
यानी यह आत्मा बलहीन पुरुष को नहीं सिल सकती जिसका 
मतलब यह है कि यह जिसको मिल जावे वह सबसे बहादुर हुआ | 
क्योंकि अगर बलहीन को नही मिल सकती तो जरूर बलवान को 
मिलेगी । इसलिए सबसे बहादुर वही है कि जिसने उसको पा 
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लिया । दूसरे से युद्ध करने में दूसरे को चोट लगती है, लेकिन 
इस संग्राम में तो अपने आप या अपने अहडझ्लार से लड़-लड़ 
कर सब बार अपने ऊपर ही करने हैँ। ऐसे वारों को तो कोई 
बहादुर ही वरदाश्त कर सकता है | अजब युद्ध है कि अपने आप 
से लड़ाई है । 
जहाँ वाहर के बादशाहों को पता लगता है कि उनका कोई 
शत्रु है तो वह उससे लड़ने को हर प्रकार के युद्ध के सासान तैयार 
करते हूं ओर खूब जी सजुबूत करके उससे लड़ते हैं. । फिर जिसको 
यह पता लग जाय कि उसके अन्दर एक मुतवातिर संग्राम जारी 
है तो फिर सुस्त क्‍यों बैठा रहे ? उसको चाहिए कि वह जल्द-अज- 
जल्द और उस्दा-से-उस्दा युद्ध के सामान तैयार करके अपने हेषी 
को जीत कर विजय को प्राप्त हो । 


कान है जो जामए इन्साँ में भी काहिल रहे। 
तक करके अपने अगराजी मफादे वाकमाल | 


यानी ऐसा सूर्ख संसार मे कौन हो सकता है कि जो अपने 
ही सवा में आलस्य से काम ले और फिर जब उसको इतना 
टुलेभ मनुष्य और पुरुष का शरीर प्राप्त हो । 

युद्ध का पहला असूल ( सिद्धान्त ) यह है कि ख्वाहः कुछ हो 
में अपने शत्रु को जीते बगेर न रहँँगा और जीत भी न सका तो 
में कमी अपना कदम पीछे न हटाऊँगा। अथीोत्‌ विजय या 
मृत्यु दोनों ही मेरे लक्ष्य हैं। मेरा पुरुषार्थ ( पुरुष अर्थ ) यही है 
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कि में इस संग्राम में मर मिट । इतनी 590णाष्ट शा ( दृढ़ 
इच्छा-शक्ति ) को लेकर आगे बढ़े । 

वीरता--हर मनुष्य को पता है कि उसे एक-न-एक दिन 
मरना ही है तो फिर मे कायर होकर क्यों मरूँ, वहादुर बन कर 
क्यों न मरूँ । 

धीरज--इसस्‍्तकलाल--मे अगर आज हार रहा हूँ तो कल 
जरूर जीतेंगा, लेकिन में कभी शत्रु से हार नहीं सकता । 

इसमें सन्देह नहीं कि अक्सर मनुष्य पर इस किस्म के मौके 
आते हैं कि जब वह इस संग्राम मे पटका जाता है ओर पीछे 
फेका जाता है, लेकिन डर क्‍या है ? जब तक एक भी श्वास 
बाकी है वह लड़ने से हट नही सकता। जब पीछे भाग कर भी 
सारी उसर गुलासी की काटनी है तो फिर आगे बढ़ कर ही खत्म 
क्यों न हो जाऊं? जीत गया तो सब कुछ मिलेगा और हार 
गया तो मर गया यानी मर कर भी जीत गया। इस रूहानी 
या आत्मिक संग्राम में यह बातें ज़रूर होनी चाहिए । 


एक फ़ौजी की केफ़ियत या अवस्था 


१--वह एहद ( प्रण ) करता है कि मे अपने मालिक के हुक्म 
के विपरीत कभी न चलूुँगा ओर सालिक का नमकहराम 
कभी न होऊँगा । 

२--जब उसको उसका मालिक लड़ने के लिए हुक्म देगा वह 
हर तरह से उसके लिए तैयार रहेगा । 


७ आन्तरिक युद्ध 


हरेक प्रलोभन को इस यद्ध में छोड़ देगा, वह मौत ओर 
भयहूर दृश्यों को देख कर भी मेंह न फेरेगा | 


४--बह युद्ध में कमी अपनी इच्छा से कोई काम न करेगा। 
उसका धर्म हर समय अपने सेनापति ( (०गरामथातेद ) के 
हक्म को देखना ही होगा। सारांश यह कि एक फ्रोज़ी का 
शरीर अपने कमास्डर की आज्ञा का एक यन्त्र होगा | 


इसी तरह ख्हानी यद्ध भें लड़ने वाले को पहले बह तय 
करना होगा कि अपने इश्वर की आज्ञाओं का पालन हर समय 
करेगा। आर वह इस देवी ऑर आसरी संग्राम से हर समय 
सभा आर नेकनीयत रहेगा। वह कभी अपने मन को किसी 
प्रलोभन का शिकार न होने देगा। उसका एकमात्र रच््य उस 
युद्ध में विजय को प्राप्त हाना होगा और अपनी इस विजय से वह 
अपने प्रभु को असनन्‍्न करने की कोशिश करेगा | 
वहां तो फॉजियों का जद्) होने पर लड़ाई में जाना पड़ना है 
ओर यहाँ युद्ध शुरू ही है और ईश्वर ( (:०गरध्यात॑ं० ) भी साथ 
हूं, इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए, ख्वाह ज्री हो या पुरुष, 
वृढ्ा हा था जवान, हिन्द हो था मुसलमान, सिख्र हो या इंसाई 
इस रूहानी युद्ध में डट जाय ओर अपने मालिक को हर तरह 
प्रसन्‍न करे । 
ऐ आजमाने जादए ईंमाँ बढ़े चलो |। 
खा-खा के तीरों खबरों पक्रों बढ़े चलो ॥ 
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अथोत्‌ इस धर्म-सार्ग पर चलने वालों, आगे-आगे बढ़ते 
जाओ और इस बात की परवाह ज़रा न करो कि आपके सामने 
कोन-कोन से दु.ख आ रहे हैं । 

संसार में हर मनुष्य सरने के लिए बना है, फिर अगर यह 
सच है तो अच्छी तरह क्‍यों न मरे ? ओर अच्छी तरह मरना 
यह हे कि इस देवी संग्राम में एक वफादार सिपाही या 
फोजी की तरह अपनी आउऊुरी-बृत्तियों से लड़ कर मर जावे; 
लेकिन हैरानी तो यह है कि जो इस तरह मरता है वह हमेशा के: 
लिए जिन्दा हो जाता है। 


पाप के पॉच दर्ज और उनसे सुक़ाबला 


हों ! अब मुझको पाप के पाँच दर्जा पर कुछ लिखना है और 
उसके बाद इस देवासुर-संग्राम में आसुरी वृत्तियों को परास्त 
करके एक विजयी के जीवन को दिखाना है । 


पाप का पहला दजां 


इसमें मनुष्य पाप में लिप्त तो होता है लेकिन उसको उसका 
ज्ञान नहीं होता । यह उस पुरुष के समान होता है कि जो अंधेरे 
में तो हो, लेकिन उसके साथ-साथ सोया भी पड़ा हो। इस 
अवस्था में सनुष्य पाप भी करता है और प्रसन्न भी होता है। लोग 
इससे यह सिद्धान्त निकालते है कि पाप में अगर सुख न होता 
तो इस मनुष्य को सुख क्यों मिलता है, यह हर तरह, प्रसन्‍न भी 
है और पाप भी कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसका 


8 आन्तरिक युद्ध 


यह सुख बढ़े ठु.खों को लाने वाला है। बच्चा जब अग्नि को 
सुन्दर समझ कर उसकी तरफ दोड़ता है तो वह यह नही समझता 
कि उसका हाथ उससे जल उठेगा। उसको यह ख़ुशी उस ससय 
तक रहती है कि जब तक वह उसको छू नहीं लेता ओर जब छूता 
है तो उसका परिणाम भयद्भुर रूप में सामने आता है ओर उसको 
कहना पड़ता है कि यह अज्ञान से मेरे सुख की प्रतीति हो रही 
है, वास्तव में इसमे सुख है कहाँ ? खेर, इसमें मनुष्य पाप भी 
करता है और प्रसन्न भी रहता है। 


पाप का दूसरा दर्जा 


मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि वह पाप कर रहा है; लेकिन। 
उसको छोड़ नहीं सकता। इस अवस्था में मनुष्य को हद से 
ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वह अपने पापों को समझता हुआ | 
भी उनका त्याग नही कर सकता | ये पुरुष उस किस्म के हैं कि । 
जिनकी आँखें तो अन्धकार में खुल चुकी हैं लेकिन वह उस 
अन्धकार को न तो दूर ही कर सकते है ओर न उससे वाहर ही 
निकल सकते हैं ओर उसी में खड़े-खड़े भयभीत हो रहे हैं। ' 
इनको चेहद कष्ट होता है, लेकिन यह पहली अवस्था वालों से ऊँचे 
हैं, क्योंकि उनका सुख तो नतीजे मे दुःख लाने वाला है और 
इसका दुःख अपने पापो का अनुभव कराके इनके सामने बड़े सुख 
को लाने वाला है| भेद यह है कि पहले में पहले ज्ञणिक सुख है 
ओर नतीजे में घोर दुःख है, और दूसरे में पहले दु,ख है और, 
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नतीजे में अनन्त सुख है। लेकिन यह लोग भी सुख से बिलकुल 
खाली नहीं, क्योंकि जब इनको यह मालूम होता है कि एक शख्स 
इनके सामने गुनाह कर रहा है और वह॒ उससे बाकिक नहीं तो 
इनको अपनी अवस्था उससे बढ़ी मालूम होने लगती है; क्योंकि 
यह समझ लेते हैं कि इनके पास इस कदर रोशनी तो आ चुकी 
) है कि जिससे यह अपने अन्धकार को देख रहे है । इनको अपनी 
इस रोशनी पर बढ़ा गौरव होता है, अगर्चे यह पाप की जल्ञीरों 
में अनिच्छावश या आदत के मुताबिक जकड़े हुए हैं, लेकिन 
फिर भी खुश होते हैं कि हमको अपने शत्रु का पता तो 
लग गया। 
एक दिन एक आदमी सेरे पास आकर कहने लगा कि महा- 
राज, मे बढ़ा गुनहगार पापात्मा हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, तुम 
मुझको भले सालूस होते हो । उसने पूछा वह केसे ? तो मेने कहा 
कि एक अपवित्र में अगर दूसरी अपवित्रता आ मिले तो उसको 
अपने अपवित्र होने का ज्ञान ही नहीं हो सकता; क्योंकि वह 
पहले पवित्र हो तो उसको बाद में अपनी अपवित्रता का भान 
हो । लेकिन अगर एक पवित्र वस्तु में दूसरी अपवित्रता जबरदस्ती 
आ मिले ओर वह उसको छोड़ न सके या अपना आप छुड़ा 
न सके तो इसका सतलब यह हुआ कि पहली पवित्नता को यह 
अनुभव होता है कि मै अपवित्र हुई जाती हूँ । यह अनुभव उसकी 
पवित्रता का प्रसाण है वरना उसको अपने अपवित्र हो सकने का 
कभी भान न होता । इसी तरह जो मनुष्य यह सममने लग गये 
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ह कि वह ग़लतियोँं कर रहे हैं ओर पापों में जकड़े पड़े हैं वह / 
दरअसल अन्दर से पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए तो अपनी 
वाहर की अपवित्रता से घुणा कर रहे हैं। मेने कहा कि इसमें 
सन्देह नहीं कि आप जरूर गलतियों कर रहे होंगे जिनको रफा 
करने का ख्याल हर वक्त आप के मन में रहना चाहिए, लेकिन 
इस वात की मुझे खुशी है कि आप उन लोगों में से नहीं कि 
जो गलतियों भी कर रहे है ओर उनको गलतियों समभते भी 
नहीं। ये ठुगुने अन्धकार मे हँ। एक तो हू ही ऑपेरे मे दूसरे 
समम यह रहे हैं कि यह ऑधेरा ही नहीं है। इस अनुभव से 
दुख तो जरूर होता है, लेकिन यह दुःख मुवारक है, सन्‍्तोपजनक 
है ओर प्रिय है क्योंकि इससे आगे चल कर अनन्त सुख प्राप्त 
होगा | इस अवस्था में मनुष्य का अपने पापों और करमियों से | 
युद्ध का प्रारम्भ होता है। पहली अवस्था में शत्रु तो होते है 
लेकिन वह जानते हैँ कि हमारा भोला शिकार तो हमे अपना 
मित्र समझे वेठा है, इसलिए वहाँ युद्ध के सामान तो होते है. 
लेकिन युद्ध का प्रारम्भ नहीं होता | दूसरी अवस्था मे शत्रु अपनी 
सेना के साथ निहायत जोरदार होता है ओर उससे मुकावला करने 
वाला विलकुल्त उनके वन्धन मे जकड़ा होता है, लेकिन एक नया अख्थ 
यह पेदा हो जाता है कि मनुष्य को अपने शत्रओ का ज्ञान हो जाता 


अमर पिलिलक्‍2% 
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हे ओर उनसे मुकावला करने की इच्छा पेदा हो जाती है | यह कहता | 
है---“इसमे सन्देह नहीं कि तुमने मुझे जकड़ रखा है, लेकिन मेंने 
अभी आत्म-समपंण (5077००१०) नहीं किया ओर न ही जब तक 
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मेरे में जान है यह मुझसे हो सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
। तुम बलवान हो, लेकिन मेरे अन्दर की 50078 शा ( हढ़ें इच्छा ) 
मुझे यह बता रही है कि एक-न-एक दिन तुमको मेरे सातेहत 
होना है और तुम मुझसे हारोंगे, अगर तुम्हें मुझ से हारना न 
होता तो मेरे दिल मे इस कदर जबरदस्त भाव तुमको परास्त 
करने का पैदा ही न हो सकता | तुम बड़े हो, लेकिन तुमसे बड़ी 
मेरे दिल की यह धारणा है, यह इस्तकलाल ओर जोरदार जज्बा 
है।” यहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, इस अवस्था में सनुष्य 
तो बूंद के समान होता है, लेकिव उसकी घारणा समुद्र के 
। बराबर होती है। मगर इस हालत में मनुष्य हर वक्त शिकस्त 
।ही खाता रहता है और परास्त होता रहता है और यह बेहद 
दु खी रहता है। लेकिन इसको ख़ुशी इस बात की जरूर रहती है 
कि उसके अन्दर की आवाज़ अभी तक मरी नहीं ओर वह अपने 
शत्रओं से अभी तक उसी तरह लड़ने को तैयार है कि जिस तरह 
वह आज तक लड़ता रहा है, ओर लड़ाई के लिए तेयार हो जाता 
है।पस इस अवस्था मे नाखुशी ओर दु ख-ही-ढु ख होता हे, 
| लेकिन ख़ुशी भी होती है ओर वह यह कि वह अपने शरत्रुओ 
से हर समय लड़ने को तैयार बेठा है। इसकी हिम्मत, इसका 
होसला, हर समय इसको बढ़ाये ही जाता है। कभी-कभी तो पापों 
का सीना इसको देखकर दहल जाता है,कोंप उठता है कि “आखिर 
यह है कोन, कि जो इस कदर पछाड़े जाने पर भी हिम्मत नहीं 
हारता और हर समय हसारे मुकाबले के लिए तेयार रहता है, 
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हम इसको गिरा तो जुरूर रहे हैं, लेकिन यह गिरे तो तब कि जब 
इसकी यह इच्छा ही हमसे लड़ने की जाती रहे | यह हर मार 
खाने पर और तेज होकर हमसे लड़ने को आता है।” इसमे पापों 
का दिल जरूर दहल जाता है और यह भी एक कामयाबी की 
किरण इस माग पर चलने वाले के लिए हो जाती है । 


लोग कहते हैं कि देखिए भला, पाप करने वाला ओर पापों 
को न सममभने वाला तो हर वक्त खुश नजर आता है ओर यह 
अजीव बात है कि जो अपने गुनाहों को समझ रहा है ओर 
उनसे लड़ रहा है ओर हार रहा है, वह हर वक्‍त दु.खी-ही-दु-खी 
है क्या अपने शुनाहों को समकने का यह फल है? तो हम 
बाज आये ऐसे समझने से। लेकिन इनको यह जान लेना 
चाहिए कि पहले से दूसरा अच्छा है क्योंकि पहले का फल खराब 
हे ओर दूसरे का फल अच्छा है। 


पाप का तीसरा दजों 


इस अवस्था में मनुष्य अपने आन्तरिक वल की वजह से पापों 
के साथ मुंहजोर मुकावला शुरू कर देता है और अक्सर काम- 
थाब भी होने लगता है। गोया पहली अवस्था में तो इसको पाप 
का ज्ञान तक भी न था और दूसरी में यह हर वक्त दवा रहता 
था; लेकिन तीसरी अवस्था मे यह अक्सर उस पाप को भी दबाने 
लगता है अथीत्‌ उसका आन्तरिक वल जोर पकड़कर अक्सर पाप- 
वत्तियों को कुचल डालता है। इस अवस्था में मनुष्य की हालत 


शिश्कीज 
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ऐसी होती है कि जिसको अपने अन्धकार का ज्ञान भी है और 
/ उसके साथ-साथ उसको कभी न कभी दियासलाई का प्रकाश 
| भी उस अन्धकार में मिल जाता है यानी उस वक्तु वह उस अन्ध- 
'कार से बच सकता है, लेकिन दियासलाई का प्रकाश ज़्यादा देर 
नहीं रह सकता और फिर अन्धकार आ जाता है। इसमे सन्देह 
नही कि इस अवस्था में अन्धकार का आधिपत्य हकूमत तो हे, 
लेकिन उसके साथ-साथ प्रकाश ने भी अपना कब्ज़ा जमाना शुरू 
कर दिया है। इस अवस्था में मनुष्य के सुख और दु ख दोनो बहुत 
बड़े हो जाते है। जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों पर कब्जा 
करता है तो उसका सुख संसार के बड़े-बड़े सुखों से अधिक 
हो जाता है ओर जब यह किसी आउुरी बृत्ति के मातेहत 
हो जाता है तो इसके दुख की हद नहीं रहती क्योंकि यह सम- 
भता है कि आज भी से अपने दुश्मनों को जीत न सका | लेकिन 
यह दु ख पहली अवस्था के सुख से कही ज्यादा सुन्दर है क्योकि 
इसमे दु ख इसलिए है कि वह अपने शन्नुओं को जीत नही सका | 
इसमे कभी तो आसुरी-ब्त्तियाँ (पाप ) उसको गिरा लेते हैं 
आर कभी यह उन्तको गिराता है। एक लगातार लड़ाई चलती है 
लेकिन पापो का हृदय कॉप उठता है “यह क्‍या! पहले तो 
इसको हमारा ज्ञान भी नथा इसलिए यह मुकाबला ही क्‍यों 
करता ९ ओर दूसरी अवस्था मे यह हमसे हरवक्त दबा रहता था 
लेकिन अब न मालूम यह क्या हुआ कि जो इस तरह यह हमको 
“- भी अक्सर दबा लेता है। हमारी शक्ति तो दिन-ब-दिन कमज़ोर 
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होती जाती है लेकिन इसका बल बढ़ता जाता है; ऐसा न हो कि | 
एक दिन यह हमको बिल्कुल ही खत्म कर डाले, क्‍या कोई समय 
ऐसा भी आयेगा कि जब हम न होंगे ? उघर इसका होसला ओर 
बढ़ जाता है कि आखिर मेरी ताकत दिन-बदिन बढ़ रही है। 
लेकिन इसकी यह अवस्था गम से खाली नहीं होती और इसको 
भय बना ही रहता है कि कही फिर मुझ पर पहली ओर दूसरी 
हालते न आ जावे ओर यह भय इसको हमेशा मदद देता रहता 
है और इसको सुस्त नहीं बनने देता और मुकाबले के लिए हर वक्त्‌ 
तैयार रखता है । 


पाप का चौथा दजो 


इस अवस्था में सनुष्य हसेशा पाप को दबाता है यानी जब 
भी पाप सामने आया इसने उसको गिराकर फेंक दिया। इस 
हालत में मनुष्य की खुशी ओर गम या भय दोनो अनन्त हो | 
जाते है; वह इस तरह कि जब यह किसी भी मुकाबले मे 
नहीं हारता तो यह अपने को एक कामयाब ( 5प८८९5र्ईा पा ) 
मनुष्य समझता है ओर सममभता है कि मे विजयी हैँ और विजयी 
भी इस प्रकार का कि जिसने अपने से मुकाबला कर के अपने 
आप को जीत लिया है ओर उस आनन्द को हासिल किया 
है कि जिसका मिलना दलेभ है। लेकिन इसके साथ इसका 
भय अनन्त इसलिए होता है कि वह डरता है कि कही इस हालत 
से गिर न जाय, अगर गिर गया तो क्‍या होगा ? आप जानते हैं 
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कि गिरने का भय तो उनको ज्यादा होता है कि जो ऊँची जगहों 
या मज्जिलों पर खड़े हों, लेकिन जो पुरुष पहले ही जमीन पर रेग 
रहे है वह गिरेंगे तो कहों, ओर अगर गिरेंगे तो केसे ? लेकिन 
याद रहे यह मनुष्य वह कमी नहीं है कि जो उस ऊँची मज़िल के 
मालिक हैं कि जहाँ पर गिरना हीं नामुमक्रिन है, वल्कि यह उस 
सज्जिल के लोग दूँ कि जो अभी बढ़े ही नहीं, जो स्कूल मे पढ़ता 
ही नहीं वह फेल केसे हो सकता है ? गिरेगा वहजो चढ़ा है ओर 
जो बढ़ा ही नहीं वह गिरेगा क्योंकर ? 
इस अवस्था मे महात्मा पुरुष अत्यन्त भय में होते हैं क्‍्यों- 
कि वह डरते हूँ कि कहीं इस सझ्िल से गिरा न दिये जायें। 
लेकिन इसके साथ इन लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाती है ओर 
पाप का होसला पस्त हो जाता है क्‍योंकि यह तो सममते 
हैँ कि एक दिन हम पाप ही से नावाकिफ थे फिर दूसरे दर्जे 
में पाप से वाक्तिफ हुए लेकिन दवे रहे और फिर कभी दबे 
रहे ओर कभी पाप को दवाते रहे, लेकिन क्‍या यह खुशी का 
मुकास नहीं है कि इस अवस्था मे हम हर वक्त उसको दुवाये ही 
रहते हैं ! बह अपनी इस अवस्था को देख कर अपने (0077- 
70970 067 (भगवान) के अत्यन्त शुक्रगुजार होते हैं ओर घन्यवाद 
देते हैँ कि हमको यह अवस्था अपने कमाण्डर की मेहरवानियों से 
हासिल हुई है। लेकिन अभी तक यह निश्चिन्त हो कर राज्य 
नहीं कर सकते, यह जानते हैं कि न मालूम फिर शत्रु कब हमला 
कर बेठे । यह इस अवस्था मे बढ़ी ही एहतेयात से काम लेते हैं 
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लेकिन हिम्मत नहीं हारते | वाह-वाह, कितनी सुन्दर अवस्था है ! 
ओर उधर पाप का यह हाल है कि वेहद शमिन्दा हें कि आखिर 
यह दिन भी देखना पड़ा कि जब हम सिवाय मार खाने के रह 
ही नहीं सकते, हमारा एक भी वार ठीक नहीं उतरता ओर इस “ 
क़दर घबराते हैं कि जिसकी हद नहीं, ओर चाहते हैं कि कोई 
भोका हाथ आये तो हम इसको फिर एक मसतंबा गिरा सके। 
लेकिन यह सब बाते निष्फल साबित होती हैं । गम दोनों को इस 
अवस्था मे रहता है--पाप को तो इसलिए कि वह हमेशा के लिए 
दूव चुका है ओर इस मनुष्य को इसलिए कि वह कहीं इस 
अवस्था से गिरा न दिया जाय । लेकिन पहले के गम में कोई 
आशा नहीं और दूसरे के गम में अभी तक अनेक आशाएँ 
मौजूद हैं । 








पाप का पाँचवाँ दजो 

इस दर्ज में पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चौथी | 
अवस्था में अगर्चे पाप हमेशा के लिए दव चुका है, लेकिन है तो 
जरूर | अगर न होता तो सामने ही क्‍यों आता ९ इनका सारांश 
यह है कि पहली अवस्था में पाप तो है, लेकिन उसका ज्ञान नही;' 
दूसरी में पाप भी है ओर उसका ज्ञान भी; लेकिन उसके साथ- । 
साथ पाप के अधीन भी है, तींसरे में पाप तो है, लेकिन कभी | 
अपने मातहत है ओर कभी उसके मातहत रहना पड़ता है, चौथी : 
से पाप हमेशा के लिए दब चुका है, लेकिन हे तो ज़रूर | अगर न 


होता तो सामने आता ही क्यों ? चोथी अवस्था रात के समान 
हब 
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।है जिसमे दीपक लगातार जलने की वजह से अन्धकार नजर 
! तो आता नहीं या उस प्रकाश से दवा पड़ा है, लेकिन रात तो है, 


| 
३ 


| भय है कि अगर दीपक बुक गया तो फिर अन्धकार जरूर सामने 
| आयेगा | लेकिन पॉचवीं अवस्था में दु ख ओर भय का नाम तक 
भी नहीं, क्योंकि दुश्मन रहा द्वी नही । अब जरा सूच्रम बात एक 
ओर है कि पहली अवस्था में भी मनुष्य बिलकुल खुश था जबकि 
उसको अपने पापों का ज्ञान न था ओर इस पॉचवी अवस्था मे भी 
बिलकुल खुश है क्योकि पाप हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं 
तो कोई पूछ सकता है कि पहली और पॉचवी अवस्था मे फर्क ही 
क्या हुआ ? सुख दोनों मे है ओर दु ख दोनों मे नही, फिर इतनी 
मेहनत से फायदा क्‍या हुआ ? आखिर इतनी मेहनत के बाढ़ 
पहुँचे तो उसी अवस्था पर कि जहाँ से चले थे ! क्‍या यह कोल्ह के 
बेल का चक्कर नहीं कि चल-चल कर फिर वही आया जावे ? 
लेकिन इसमे सूक्ष्म रहस्य मोजूद है ओर वह यह कि पहली 
! अवस्था में सुख अज्ञान की वजह से है और वह उस बक्त तक है 
| कि जब तक पापों ने अपना नतीजा पैदा नही किया ओर या जब 
तक पापों का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन पॉचवी अवस्था मे पापों 
[का अत्यन्त अभाव हो चुका है जिसके बाद न तो पाप ही हैं और 
! न उनका कोई नतीजा ही रहता है ओर न ही उनके होने के ज्ञान 
! से फिर कभी कष्ट होता है । वक्‍कर (०7०८) जहाँ से शुरू होता 
) है वही समाप्त भी होता है । जब आप दायरा (270०) बनाते हैं 
द तो (०८णाएा/७/८४०९ का पहला 70०7॥६ ( नुकता ) जहाँ से चलता 
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है वहीं दूसरा कुल चक्कर लगाकर पहुँचता है। लेकिन भेद इतना 
है कि पहले लुकते को हरकत-क्रिया का ज्ञान तक नहीं ओर दूसरा 
विन्दु या नुक॒ता कुल्त चक्कर लगाकर वहाँ पहुँचता है । अन्धकार 
मे कुछ नजर नहीं आता ओर नही अत्यन्त प्रकाश में, लेकिन 
भेद इतना है कि अन्धकार सें प्रकाश का अभाव है और 
अत्यन्त प्रकाश में कुछ नज़र न आने की वजह उससें कई ग्रकाशों 
का सिला होना होता है जिनमें नज़र कायम करने के बाद 
सब कुछ नज़र आ सकता है। अत्यन्त अज्ञान में दु ख का अभाव 
है ओर अत्यन्त ज्ञान में भी, लेकिन भेद इतना है कि एक अज्ञान 
के दूर होने पर दुख लाता है ओर दूसरा कुल अज्ञान के खात्मे 
पर दुःख का नाश करता है । इसलिए पॉचवीं अवस्था अत्युत्तम 
है, इसमें मनुष्य निश्चिन्त हो जाता हे या जिस तरह मनुष्य को 
अपने से आप भय नहीं होता उसी तरह इसके बाद फिर 
कोई क्रियां द्वी नहीं रहती | यह है पाप का पॉचवों दर्जा 
कि जहां पाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है | 

इसके वाद अब हम को पाप की फोज को समझना है और 
फिर यह देखना है कि हम लोग इन पॉच अवस्थाओं में से किस 
दर्ज पर हैं और इसके वाद उन देवी श्त्>रों से पाप की सेना 
को परास्त करके एक विजयी का जीवन व्यतीत करना है । मेरा 
ख्याल है कि जो मनुष्य इस युद्ध में जीत सकेगा उसका आनन्द एक 
अनन्त समुद्र की तरह चारों तरफ ढलक-ढलक करता फिरेगा | 


नह 
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इस रूहानी फोज में मनुष्य का चुनाव किस समय होता 

! है? सब महात्मा कहते हैं कि प्रातकाल का समय ईश्वर- 
स्मरण के लिए बहुत ल्ञाभदायक होता है। इसमें एक गहरी बात 
सोचने वाली यह है कि ईश्वर-स्मरण ओर उसके ध्यान का 
समय या उसकी कृपा का वक्त प्रात-काल क्‍यों कहा गया है ? 
इसका एक अथ तो यह भी है कि इस समय मनुष्य की वृत्तियों 
ज्यादा चम्बल नहीं होतीं और इस समय का श्रभाव भी मनुष्य 
पर बहुत अच्छा पड़ता है । इसमें सन्देह नहीं कि वाह्य-पदार्थी| का 
आत्मोन्‍नति से कोई सस्बन्ध नहीं, वह तो अन्दर से होती है, 
लेकिन इतना जरूर हे कि ग्रक्ृति का सात्विक अंश सन पर 
सात्विक प्रभाव डाले बगेर नहीं रहता ओर यह ज़रूर सहायक 
साबित होता है, इसीलिए अक्सर महात्मा लोग ईश्वर-स्मरण 
के लिए अनुकूल ओर सात्विक वातावरंण हूं ढ़ा करते दें | जब 
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तक पोदा कमज़ोर होता है उसके लिए इ्ढ-गिई हिफाजत के ६ 
सामानों की जरूरत होती हैं, कहीं कोंटे लगाये जाते हें, कहीं जान- 
वर्रों से उसको वचाया जाता है; लेकिन जब वह पौदा बढ़कर दक्ष 
की शक्ल अख्त्यार कर लेता हैं तो फिर उसको उन वातों के होने | 
ओर न होने से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | भावाथ यह है कि 
जब तक मनुष्य अपनी छाथाएा!धगगरश/ए 50928 अथोतन्‌ हल 
पहले दर्जा" मे चलता हे वहाँ तक उसको सात्विक सामग्री की 
बड़ी ज़रूरत रहती हैं। लेकिन जब यह परिपक्व अवस्था को प्राप्त 
कर लेता है तो फिर इसके लिए अनुकूल ओर प्रतिकूल का भाव 
ही उड़ जाता है; गोया यह खद हिमालय के समान अडोल हो 
जाता है, इसकों ऑवी की लहरे हिला नहीं सकतीं। इसलिए 
मनुष्य को चाहिए कि अपनी पहली हालतों में ईश्वर के ध्यान ओर 
स्मरण के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण ढूंढ़ निकाले जिससे | 
कि उसका मन प्रभु मे अच्छे से अच्छा लग सके। लेकिन जब| 
मन इतना मजबूत हो जायगा कि किसी भी हालत से न ग्रिर सके | 
ता फिर उसको भय किसी वात का नहीं रह सकता । लेकिन इसके 
साथ-साथ ग्रात:काल का भावाथे एक ओर सी है ओर वह यह कि » 
प्रकाश के चार विभाग हं--( १ ) रोशनी-अन्धकार, ( २ ) अन्ब- 
कार ओर रोशनी, ( ३ ) ऐनच रोशनी और (४ ) ऐवन अन्धकार। 
बिल्कुल प्रकाश का समय वह हांता है कि जिसमें अन्यकार नाम 
को भी न हो । ओर बिलकुल अन्धकार वह होता है कि जिसमें 
प्रकाश का नाम तक भी न हो | ओर अन्घधकार ओर रोशनी का 
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वह समय होता है कि जिस अँधेरे की समाप्ति के बाद फिर प्रकाश 
आता है और रोशनी ओर अन्धक्वार का वह समय होता है कि 
जब रोशनी की समाप्ति पर अन्धकार सामने आता है। पहली 
का नाम दिन है, दूसरी का नाम रात है, तीसरी का नाम प्रातः- 
काल है ओर चोथी का नाम सायंकाल है ! 
--जहाँ केवल प्रकाश है उसको दिन कहते हैं । 
२---जहाँ केवल अंधेरा है उसको रात कहा जाता है । 
३--जहाॉ अन्धकार ओर प्रकाश है उसको प्रात-काल कहते ह। 
४--जहाँ रोशनी और आऑँघेरा है उसको सायंकाल बोलते हैं। 
पहली अवस्था पूर्ण ज्ञान की है । 
दूसरी पूर्ण अज्ञान की । 
तीसरी अज्ञान ओर ज्ञान की । 
चोथी ज्ञान ओर अज्ञान की । 
| पहली अवस्था में--पूर्ण ज्ञान में तो जिज्ञासा बन ही नही 
सकती क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो उसका नाम है जिसमे कुल श्रम 
ख़त्म हो चुका है या जिसने अपने जीवन के अन्तिस लक्ष्य प्रञ्ञ 
को समझा लिया है। इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा नहीं, 
ओर जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ध्यान-धारणा की ज़रूरत ही 
नहीं, क्षेकिन इसमे जिज्ञासा का अभाव इसलिए है कि इसने 
असली तत्त्व को पालिया है। यह वह प्रकाश की अवस्था है 
कि जिसमे श्रम ठहर नहीं सकता, अज्ञान रह नहीं सकता | जिस 
)तरह कि पूण प्रकाश भे रण्जु मे सप॑ की प्रतीति नहीं हो सकती 
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क्योंकि उस प्रकाश में तो रब्जु का ज्ञान हो रहा है ओर जहां 
रज्जु का ज्ञान है वहाँ सपे रह ही केसे सकता है। एक ही समय में 
तत्त्व का ज्ञान और भ्रम की प्रतीति नहीं हो सकती अथोॉत्‌ जब 
प्रभु को जान लिया तो फिर अभी तक उसको नही जाना या 
वह कया है ओर कहाँ है ओर किस तरह जाना जा सकता है इन 
बातों की प्रतीति हो ही कैसे सकती है । इस अवस्था भे जिज्ञासा 
नहीं बत सकती । 

दूसरो अवस्था केवल अज्ञान की है। इसमें भी श्रम ओर 
जिज्ञासा नही ठहर सकते; क्‍योंकि जब तक किसी को जाना नही 
उसको जानने की जिज्ञासा पेदा ही कैसे हो सकती है ? जिस फल 
को कभी देखा, सुना ओर चखा तक नहीं उसको खाने, देखने ओर 
सुनने की इच्छा ही कैसे हो सकती है ? यह वह अवस्था है कि 
जिसमें अन्धकार की अधिकता के कारण र्जु ही नजर नहीं 
आती तो फिर उसमे से का सान केसे हो सकता है। यह वह 
अवस्था है कि जहाँ प्रश्ु के अस्तित्व से यहाँ तक भूल है कि 
उसमें उसके पाने की इच्छा का प्रश्न ही नहीं बन सकता; क्योंकि 
जहाँ रस्सी ही नही वहाँ सॉप आ ही केसे सकता है या जहाँ तत्त्व 
से ही चेख़बरी है वहाँ उसके जानने की इच्छा क्योंकर पेदा हो 
सकती है | इसलिए यह समय केवल अन्धक्वार या केवल अज्ञान! 
का भी प्रश्ु-स्मरण के लिए ठीक नहीं । 

रही तीसरी अवस्था जिसको हम पहले चौथी अवस्था 
लिखते रहे हें. वह है, प्रकाश और अन्धकार की अथौत्त्‌ जहाँ 
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ज्ञान, अज्ञान से ढका जा रहा है। यह वह अवस्था हे कि जब 
मनुष्य का हृदय सांसारिक बाह्य प्रभाव से यहाँ तक दवता जाता 
| है कि उसको बजाय भगवान के सांसारिक पदार्थों सें सत्‌ का 
| 





ज्यादा भान होता है और यह ९०४६ वाया थ्वाव॑ 96 ग्राश+प्र 
यानी 'खाओ पीओ ओर खुश रहो' के भावों को ज्यादा महत्त्व 
देने लगता है | यह वह अवस्था है कि जहाँ मनुष्य का ज्ञान 
अज्ञान से ढकता जाता है, जिस तरह कि सायंकाल को प्रकाश के 
बाद अन्धकार चलता है यानी जिस तरह साय में प्रकाश खत्म 
(होकर रात्रि को लाता है उसी तरह इस अवस्था में ज्ञान पर 
अज्ञान का आवरण आता जाता हे। इसलिए यह अवस्था भी 
प्रभु-जिज्ञासा के लिए ठीक नही । इस अवस्था में तो रखज्जु का ज्ञान 
सप॑ के ज्ञान के अधीन क्षणिक रूप मे होकर अन्धकार में 
मिलकर रज्जु ही को खो बैठता है या उसमे क्षणिक जिज्ञासा 
चसक कर फिर अज्ञान के पञ्ञे में पकड़ी जाती है ओर यह फिर 
भगवान को भूल कर अपने संसार ही को सत्‌ मानने लगता है। 


अब रही चोथी अवस्था, जिसको हम पहले तीसरी अब- 
स्था लिखते आये है--वह है अन्धकार ओर प्रकाश की यानी 
अज्ञान के बाद ज्ञान की । केवल यह ही अवस्था है कि जिससें 
जिज्ञासा का शब्द कायम रह सकता है | यह वह अवस्था है 
जिसमे मनुष्य को कुछ तो अज्ञान होता है ओर कुछ ज्ञान, या यह 
वह अवस्था प्रात.काल की होती है कि जिसमें अन्धकारः और 
प्रकाश दोनो मिले होते हैं। लेकिन सायंकाल के प्रकाश और 


२५ अधिकार की अवस्था 


अन्धकार और इस अन्धकार और प्रकाश में यह अन्तर है कि 
सायंकाल के प्रकाश के बाद अन्धकार आता है ओर प्रात.काल के 
अन्धकार के बाद प्रकाश आता है क्योंकि दिन के बाद रात पड़ती 
है और रात के बाद ठिन आता है। सायंकाल वाली अवस्था वह 
है जिसमें ज्ञान का अज्ञान ढॉपता है, ओर प्रात-काल की अवस्था 
वह है जिसमे आज्ञान को ज्ञान या अज्ञान रूपी अन्धकार को 
ज्ञान रूपी प्रकाश खा लेता है। यही अवस्था एक जिज्ञासु के 
लिए ठीक होती है क्‍योंकि पहली अवस्था में तो ज्ञान ही ज्ञान 
है, वहाँ क्रिसी का जानने का प्रश्न ही पेदा नही होता, क्योंकि 
जब जान ही लिया तो फिर जाने क्रिस को ? ओर दूसरी 
अवस्था वह है कि जिसमे केवल अज्ञान है, वहाँ भी जिज्ञासा 
केसी ? जिसने किसी चीज को सममा ही नहीं वह उसको, 
जानने की इच्छा ही क्यो करेगा ? पहली अवस्था वाले वह हैं कि। 
जिन्होंने भगवान को पा लिया है; दूसरे वह हैं कि जिनका भगवान ' 
का पता ही नहीं भर तीसरी अवस्था वाले वह है कि जिनको 
कही सत्सद्भ या ईश्वरी कृपा द्वारा च्षणिक ईश्वर के अस्तित्व का 
ज्ञान हुआ ओर थोड़ी-सी जिज्ञासा उनमें पेदा हुई ओर सांसा । 

। 

; 


ली ३ 


रिकि मोह ने आन दबाया। कुछ युक्तियाँ 37720770705 इस 
प्रकार की मिल गई कि जिससे प्रभु के अस्तित्त्व का ज्ञान 
फिर अज्ञान ओर तकवाद में छिप गया; पस इसमें भी जिज्ञासा 
नहीं रह सकती। रही अब चौथी अवस्था, जिसमें अंधकार के 
बाद प्रकाश आता है, यानी अज्ञान के बाद ज्ञान आ रहा है। तीसरी' 


कण 


् 


2 


मं 


आज जल का ० न्‍रमननी लत 


कंननमरीकर, 


आत्मविजय २६ 


अवस्था में तो जिज्ञासा का अभाव अज्ञान की अधिकता से हो 
गया इसलिए जिज्ञासा का प्रश्न ही उड़ गया; लेकिन चौथी 
अवस्था अंधकार के बाद प्रकाश की है यानी जिसमे ईश्वर के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में अज्ञान का अभाव हो रहा है और प्रभु का 
ज्ञान सामने आ रहा है। इसमें जो अज्ञान ओर ज्ञान मिला है वही 
जिज्ञासावाद की पुष्टि करता है, क्योंकि इसमे इतना तो ज्ञान 
है कि 'वह हे ओर जानने लायक तत्त्व है ।' लेकिन अज्ञान यह हे 
कि अभी तक उसको पूर्ण रूप मे जाना नहीं है। यह वह अवस्था है 
कि जहाँ र्जु में सपे की प्रतीति तो हो रही है लेकिन इस प्रतीति 
के नाश का समय अत्यन्चव समीप आ चुका है। सायंकाल के 
ग्रकाश और अन्धकार के मिश्रण मे जो रब्जु में सप की अतीति 
होती थी उसमें तो अज्ञान बढ़ने वाला है--उसमे उस ग्रतीति 
का अभाव असम्भव है। लेकिन यही एक समय है कि जिसमे 
कुछ तो प्रफाश है, जिसके कारण रख्जु का कुछ अंशों मे ज्ञान हो 
रहा हे लेकिन अन्धकार के कारण यह प्रतीति नहीं होती कि यह 
वास्तविक रूप में तो रब्जु है सर्प नहीं। यह ज्ञान-अज्ञान की 
/ अवस्था अति सुन्दर है । इसलिए ही प्रात काल का समय 5जञग्रो200 
| रूप मे भी जिज्लासा का बताया है और यह नियम है कि जहाँ 
जिज्ञासा सच्ची होती है वहाँ सच्ची प्रतीति फोरन हो जाती है । 
जिस वक्त मनुष्य के हृदय की अवस्था यह होती है कि वह 

इस ज्ञान-अज्ञान के प्रात'काल मे जागता है यानी जब उसका 
हृदय प्रभु-दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है तो उस समय उसका 
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चुनाव इस आत्मिक सेना यानी रूहानी फौज के वीरों ओर बहा- 
दुरों में हो जाता है और वह इस संग्राम ओर आत्मिक युद्ध में 
लड़ने के लिए एक योद्धा के समान चुना जाता है | इसलिए हर 
एक को यह भी देखना ज़रूरी है कि वह इन प्रकाश के चार विभागों 
में से किस विभाग में है। अगर कोई केवल अन्धकार मे है तो 
डरे नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर प्रातःकाल आयेगा ओर फिर 
दिन चढ़ेगा | निराश किसी को न होना चाहिए। लेकिन जो 
मनुष्य सायं और केवल अन्धकार की अवस्था में हैं उनका 
चुनाव फोरी इस तरह हो सकता है कि वह किसी भी तरह 
इतना जान ले कि उनकी यह अवस्था केवल अज्ञान या उस ज्ञान- 
अज्ञान की है कि जिसके बाद अन्धकार बढ़ता है | इतना जान 
लेना ही उनको झट प्रात काल की रोशनी ओर अन्धकार में खींच 
लायेगा ओर उनका चुनाव भी इस आत्मिक संग्राम में योद्धाओं 
में लिखा जा सकेगा । 


श़रायत ( (०070070075 ) 
जो इस रूहानी संग्राम में चुने जाते हैं उनसे यह शर्तें 
होती हैं-- 
कसे कि जानो जहाँ दाद इृश्के ऊ बखरीद | 
वकफ्‌ याफ्त ज्‌ सूदी जियाने मकतबे मा ॥ 


अथोत्‌--जिसने उसके मार्ग पर अपने प्राण और अपना 
सर्वस्व निछावर कर दिया उसने उसके प्रेम को खरीदा और वही 


आपत्मविजय शब्द 


इस प्रेम रूपी पाठशाला के, जिसमे कि अपने अहऊ्लार से युद्ध 
करना सिखाया जाता है, नफा और नुकसान को संसक सकता है । 

इस युद्ध मे पहली शर्ते यह है कि अपने प्राणों ओर अपने 
कुल सम्बन्धों से मानसिक तोर पर सम्बन्ध तोड़ना पड़ता है। 
ज़ाहरी तोर पर भी एक फीजी उस समय तक सच्चा ओर वफा- 
दार फोजी नहीं कहला सकता कि जब तक वह अपने प्राणो और 
अपने कुल सम्बन्धों से रिश्ता न तोड ले। उसको अपने मालिक 
की आज्ञा-पालन में किसी भी समय अपना स्वेत्व नाश करना 
पड़ता है या अपने प्राणों को उस पर निछावर करना पड़ता है। 
जब एक जाहरी फौजी की यह क्रिया है तो फिर रूहानी या 
आत्मिक फोजी के तो लक्षण और गुण ओर भी बड़े होने 
चाहिए । 

सारांश यह कि इस युद्ध में शामिल हुए पुरुष को पहले 
अपने आप और उसके सम्बन्धी ससार से मु ह फेरना पढ़ता है । 
ओर जब तक कोई ऐसा नहीं करता, वह इस युद्ध या संग्राम में 
शामिल नहीं हो सकता । 


आध्यात्मिक लाल 


लड़की-माँ, तुमको कुछ पता है! बह व्यापारी फिर 
आये है ? 


सॉ--पुत्री, कोन व्यापारी ? तुम इस तरह खुश-खुश क्यों 
उछल रही हो ? 
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लड़की--माँ, वहीं पुराने व्यापारी जो अक्सर आगे भी 
आया करते थे। 

मॉ--आख़िर बोलोगी भी वह कोन हैं! मुझे तो याद 
नहीं आता | 

लड़की--माँ, वही जो लालों ( रिप्र/०४ ) का व्यापार किया 
करते हैं । 

मॉ--तो क्या गुप्त रीति से वह व्यापार कर रहे हैं ? किस- 
किस को उन व्यापारियों के आने की ख़बर है ? 

लड़की--नहीं माँ, न मालूम तुमको क्‍या हो गया है । सुनो तो 
सही, वह तो हकें आवाजे दे-दे कर लालों का व्यापार कर रहे 
हैँ । क्‍या कोई क़ानून के विरुद्ध बात है जो वह ऐसा करते या 
उनके कोई लाल खराब हैं जो वह इस तरह छिप कर व्यापार 
करते ? 

समॉ--अहा !' कैसी अच्छी बात है कि फिर लालों के व्यापारी 
सामने आये । कितनी सुन्दर और क़ीमती चीज़ों का व्यापार 
करते हैं ! परन्तु' *"! 

लड़की--मों, परन्तु क्या ! 

मॉ--नहीं, कुछ नहीं । 

लड़की--मोँ, सुस्त क्‍यों हो गई' ? 

मॉ--बेटी कुछ नहीं, तुम अपनी बात करो । 

लड़की--तो माँ, वह आये हैं और लाल बेच रहे हैं । 

मॉ--तुम्हारा सतलब क्या है ? 


आत्मदिनय ३० 


लड़की--तो क्‍या अभी तक समभी नहीं भोली माँ, या जान- 
बूक कर ऐसा कर रही हो ? 

मॉ--आखिर तुम क्‍यों नही बोलती ९ 

लड़की--अच्छा तो में ही कहे देती हूँ। मेरी बात को 
काठना नहीं ' 

मॉ--बोलो तो सही। 

लड़की--तो मेरे मन में" ******-- | अब तो समझ गई' माँ ? 

समॉ--( मुस्करा कर ) देखा, केसी बाते कर रही है, साफ नहीं 
कहती । कहीं तो लालों के व्यापारियों का जिक्र और कहीं इस 
किस्म की आधी-पूरी बाते ! 

लड़की--तो माँ, मेरे दिल में अब यह आा ही गया है कि 
में इन लालों को ख़रीदूंगी। सुना है मा कि वे बड़े ही सुन्दर 
होते हैं । 

समॉ--हॉँ तो अब सममभी कि तुम्हारा मतलब क्‍या हे । 

लड़की--( माँ के इशारे को भाप कर ) तो क्‍या तुम्हारा 
मतलब है कि में उन्हें न खरीदें ? 

मॉ--यह मेने कब कहा कि न खरीदी ! अगर खरीद 
सकती हो तो जरूर खरीदो, लेकिन सुझे पता है कि तुम खरीद 
नही सकतीं | 

लड़की--माँ, वह क्‍यों ? 

सॉ--( बात काट कर ) लेकिन यह बताओ कि तुम उनको 
लेकर करोगी क्‍या ? 
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लड़की-माँ, मे उनको कानों में पहनूंगी। लोग मुझे 
देखेंगे और मुझको बहुत बड़ी समझेंगे। माँ, तुमने भी कल 
किसी से कहते सुना था न, कि एक लड़की के कान में इस 
किस्म का लाल पड़ा था और वह संसार की दृष्टि मे बहुत 
बड़ी हो गई थी। मे भी तो वैसी ही बनूंगी। माँ, देर 
न कर, मे जा रही हूँ । ऐसा न हो कि व्यापारी चले जावे। 
अहा ! जब मुझे उस समय की याद आती है कि मेरे कान में वे 
लाल लटक रहे होंगे तो मेरा जी वल्लियों उछलने लगता है । 
माँ, वह ज्ञाल कितने सुन्दर होंगे ! माँ, तुमको न दृ गी, अगर तुम 
सोगोंगी तो भी न दें गी। मे भी उनको किसी-किसी ससय पहना 
करेंगी | 

मॉ--अगर पहन भी लिया तो क्‍या होगा ? 

लड़की--बड़ी भोली बनी जा रही हो । जब में उनको पहनूँगी 
माँ, ठो लालों वाली कहलाऊँगी और दुनिया मेरी इज्जत उसी 
तरह करेगी जिस तरह आगे लालों वालों की करती आई है। 

मॉ--रहने दो, आज तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रही हो । 

लड़की--में बड़ी, मेरे लाल बडे, मेरी बाते बड़ी । छोटी बाते 
वह करे जिनके दिल छोटे हों । 

मॉ--बैठी रहो, तुम खरीद न सकोगी । 

लड़की--मों, तुम तो बुढ़िया हो गई हो । तुम तो हर बात में 
यही कहा करती हो--यह न करो वह न करो । कभी यह भी कहती 
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हो कि यह किया करो वह किया करो; जाओ दोड़ कर लाल 
ले आओ 7 

सॉ--कह तो देती लेकिन मुझे सालूस है कि तू खरीद न 
सकेगी । अभी तेरे पास' * ** ** 

लड़की इतना सुनते ही पलला छुड़ा कर भाग जाती हे ओर 
माँ पीछे कहती है कि ईश्वर की क्‍या लीला हे ! कहां तो लाल 
जेसी कीमती चीज़ ओर कहों यह नादान वेसमक लड़की 
जिसके पास पेसा तक भी नहीं ! इसको कॉच का तो व्यापार 
करना आता नहीं फिर यह लालों का व्यापार कहाँ से कर लेगी | 
न तो पास इसके पेसा है ओर न कोई ऐसा सामान कि जिससे 
यह लालों को खरीद सके। में निश्चय ही यह कह सकती हूँ 
कि यह वेसममक है, मूखों है) (ज़ोर से छुत पर खड़ी हो कर 
आवाज देती है ) चेटी सुन-सुन ! लौट आ, मत जा, यह ठीक नही 
है | वर्गरह-वर्गेरह । लेकिन वहाँ सुनता कौन था, लड़की ने एक न 
सुनी ओर कट लाल वालों के पास जा पहुँची । लाल वाले उस 
खरीददार को एक मुद्दत के बाद आया देखकर वहुत ही खुश 
हुए ओर पूछा--तुम कौन हो ? 

तलड़की--आपको मालूस है कि आप के पास आ कोन सकता 
है, सिफ वही कि जो आपकी चीजों का ग्राहक हो । 


| आक 


लाल वाले--तो कया तुमको पता है कि हम किस चीज के 
व्यापारी है ? 
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लड़की--में यह पूछने नहीं आई कि आप क्या बेचते हैं; 
बल्कि यह दरियाफ्त करने आई हूँ कि आपके लाल कहाँ हैं और 
किस कीमत के हैं । 

व्यापारी--अच्छा-अच्छा, हम समझ गये। आज बहुत-ही 
अच्छा दिन है कि एक खरीददार का मेह देखा | 

लड़की--तो क्‍या अभी तक कोई गाहक सुबह से नहीं 
वाया था ” 

व्यापारी--सुबह से क्‍या, कई बरसों से कोई गाहक नहीं 
आया, गाहक की शक्ल ही नहीं देखी । 

लड़की--तो क्‍या तुम चुपचाप व्यापार किया करते थे या 
आवाजे लगा कर ” 

व्यापारी--हमारा काम आवाज़े लगाना है | 

लड़की--तो फिर गाहक क्‍यों न आये ? 

व्यापारी--यह बात तो उनको ही सालूस होगी । लेकिन हमको 
खुशी है कि आज हमने गाहक को देखा । 

लड़की--( प्सन्‍न होकर ) देखा, में केसी हूँ ! आखिर मेरी 
इज्जत तो अभी से शुरू हो गई ' माँ तो बैसे ही कुछ न कुछ 
कह दिया करती हैं | आखिर क्‍यों न हो, हमसे गाहक भी तो 
अक्सर ही हुआ करते हैं । 

व्यापारी--आज क्या अच्छा दिन है कि गाहक का मुंह देखा 


है, नही तो हमको एक मुद्दत बेठे-बैठे हो गई है। 
३ 
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खुदा तो मिलता हे इन्सान ही नहीं मिलता | 
यह चीज वह हे जो देखी कही-कहीँं मेने ॥ 

भगवान्‌ तो सारे है. ही, सिफे उनके चाहने वाले ही कम 
मिलते हैं, ओर कहीं-कहीं मिलते हँ। फिर कौन कह सकता है कि 
जो चाहने वाले नज़र आते भी हें उनमें से भी सच्चे चाहने 
वाले कोन हैं. 

लड़की--लेकिन देर हो रही है। मे लाल खरीदने आई हूँ, 
इसलिए मुझको लाल दि्खाइए । 

व्यापारी सन्दूक खोल कर लालों को उसके सामने रख देते 
हैं, ओर वहाँ चारों तरफ रोशनी की दमके निकलने लगती हैं। 
लड़की देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अहा ! कितने सुन्दर 
लाल है । क्‍या इन्ही को लाल कहते थे ! एक से एक #च्छा हे, 
किसको ले किसको न ले । अच्छा, जब में इनको कान में पहन कर 
घुमुंगी तो केसे भले मालूस होंगे ! कितने अच्छे व्यापारी है, सब 
के सब लाल उठा कर मेरे सामने रख दिये हे 

लड़की--लाल तो वाकई सुन्दर है लेकिन इनकी कीमत भी 
तो बताइए ? 

व्यापारी--कीसत पूछने से क्‍या फायदा, लाल तो बहुत 
सस्ते हो गये है । 

लड़की --यह क्यों ? क्‍या खराब हैं या पुराने हो गये हैं ? 

व्यापारी--नही, यह ख़राब तो होते ही नहीं और न ही 
इनका पुरानापन इनकी कीमत को कम करता है । 
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लड़की--तो फिर सस्ते क्‍यों हो गये १ 

व्यापारी--चूँकि इनके चाहने वाले कम हो गये है । ओर यह 
नियस है कि जव गाहक ज्यादा हों ओर चीज़ कम हो तो चीज़ 
महँगी हो जाती है ओर जब गाहक कम हो ओर चीज ज्यादा हो 
तो चीज़ सस्ती हो जाती है। इनके सम्बन्ध में भी यही बात है । 


लड़की--( खुश होकर ) माँ तो वैसे ही बोला करती है । देखा, 
लाल भी मिल गये और वह भी खूब सस्ते हो रहे हैं। देखी सा 
मेरी चतुराई ! 

व्यापारी--अच्छा, तो कितने लाल चाहिए ? 

लड़की--फिर भी कीमत तो बत्ताइए | 


व्यापारी--अच्छा बताये ही देते हैं। मामूली-सी कीमत है, 
सस्ते हो गये है | सिफे सिर देने की कीमत से मिल सकते हैं | 
देखा, यह किस कदर सस्ते हो रहे हैं ? 

लड़की--( चॉक कर ) यह क्या कह रहे है ! सिर मॉग रहे है 
सिर ! ओर कह रहे हैं कि बहुत सस्ते हो गये हैं | वाह, आये कहीं 
के व्यापारी सिर मॉगने वाले ! इतना भी नहीं जानते कि में कोन 
हूँ, मेने आज तक अपने आप को हर तरह के ऐश और आराम 
से पाला है ओर यह मॉग रहे हैं सिर, ओर फिर सी उसका कि 
जिसने आज तक कभी सुई की चुभन को नहीं देखा । 

लड़की-->यापारियों ! अच्छा रहने दो, अभी जुरा सन्दृक़ 
ब्रन्द कर लो । में ज़रा सोच लू फिर खरीगीदेँ । 
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व्यापारी सुस्त हो जाते हैं कि आह ! इस कदर सस्ती कीमत 
से भी कोई इन लालों का गाहक नहीं है। मुद्त के बाद एक गाहक 
मिली थी वह भी झूठी निकली । 

दूसरा व्यापारी--उसने यह तो नहीं कहा कि वह न खरीदेगी । 
वह तो कह गई है कि अभी रख लो, में सोच लू । 

पहला व्यापारी--खरीदने वाले ओर होते हैँ । वह तो चट 
मपट ही पड़ते है, चीज को लेकर ही उठते हैं। वह तो अपनी 
कमजोरी को छिपाना चाहती है। आख़िर हम भी तो पुराने 
व्यापारी है, किस बात को नहीं जानते ? 

इधर लड़की बड़ी तेज्ञी के साथ घर को भुड़ती है। उसकी 
सहेलियों इन्तजार मे वेठी हैँ ओर यह देखना चाहती है कि वह 
कोन-सा लाल खरीद कर लाई है। आख़िर सनचली सहेली थी, 
हम में तो हिम्मत न पड़ी कि वहाँ जायें ओर जाकर खरीद सके । 
न सालूम हमारी सहेली इतनी धनवान कहॉ से हो गई जो झट 
लाल खरीदने चली गई ( लड़की घर पहुँचती है, सहेलियाँ इढे- 
गिरे से घेर लेती हैं। ) 

सहेलियॉ--बहिन, पहले लाल दिखाओ कहाँ हैं। हम ज़रूर 
देखेगी । 

लड़की--मेरे पास नहीं है । 

सहेलियॉ--तो कया तुमको यह ख्याल है कि हम इस तरह 
वहक जायेंगी । हम देखे बग्मेर न रहेंगी ! 
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लडकी--मेरे पास नहीं है | में तुम से सच कहती हैँ । 

सहेलियॉ--इसी तरह ही कहा करते हं | माँ जब तुम को 
रोकती थी तो भी तुमने कहा था कि में सचमुच उन लालों को 
खरीद कर लाऊँगी । तुम जरूर लाई हो ओर छिपा रही हो । 

लड़की--तो कोन-सी अच्छी चीज़ है कि जिसको छिपा रही हूँ । 

सहेलियॉ--क्या कहा; अन्छी चीज़ ! ओर कोन-सी अच्छी 
चीज़ है ? यह बहाना है कि हम उस सुन्दर लाल को न देख सके । 
अगर तूने उसका अच्छा न सममका था तो खरीदा ही क्‍यों ९ 

लड़की--छोइती भी हो ! मेरे पास कोई लाल-वाल नहीं है । 

मॉ--नहीं, जरूर लेकर आई होगी, जरूर देखों। मेंने इतना 
रोका था, पर चली ही गई, तो क्‍या अब भी खाली हाथ वापस 
शआराई हागी ? यह सब इसके बहाने हैं ओर सब को इस तरह टाल 
रही हे । 


लड़की -में सच कहती हूँ, मेरे पास कोई लाल नहीं है । 

सहेलियॉ--अरी पकड़ो इसकों और इसकी जेबे टटोलो | 

लड़की--रहने दो, पहले वात तो सुन लो । 

सहेलियॉ--अच्छा, कहो | 

लड़की--जब में लाल वालों के पास गई तो बह मुझे देखकर 
बहुत खुश हुए ओर में भी खुश हुई कि मुझे लाल वाले 
मिल गये । लेकिन जब मेंने उनसे लाल दिखाने को कहा तो वे 
हँस कर कहने लगे कि यह हैं लाल, ओर जब कीमत पूछी तो 
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मट कह दिया कि बहुत सस्ते हें,बहुत ही सस्ते हैं । ओर जब सस्ती 
कीमत पूछी तो कहने लगे कि हाँ, सिर उतार दो, तुमको लाल 
मिल जायेंगे | सुना, मे क्या कर रही हूँ, उन्होंने मुझ से क्या कहा ? 
ओर सुनिए एक तो लाल भद्दे-भद्दे और भारी-भारी और दूसरे 
कीसत इस कदर जबरदस्त ' और तुम जानती हो कि मेंने अपने 
आप को किस तरह पाला है। आज तक कॉंटे और सुई की चुभन 
का भी मुझे ज्ञान नहीं तो फिर मे सिर देकर ऐसे भद्दे लाल क्योंकर 
खरीद सकती थी । वह तो अजब व्यापारी हैं, भारी ओर भद्दी 
चीज़ों की यह कीसत मॉग रहे हैं । 


सहेलियॉ--( गुस्से में आकर ) बस चुप रह, फिर ऐसा मुह 
से लफ्ज न निकालना । लाल भद्दे और भारी ! तुमको कहते जरा 
सझक्लीच नहीं होता ! ओर सिर देना क्लीमत ज़्यादा और बहुत 
ज्यादा ! जुरा देख तो सही कि तू जो इस कदर भारी और मोटी 
है वह तो सूक्ष्म और हल्की बनी बैठी है और लाल जो कि चार 
माशे अति सुन्दर, अति प्रिय हैं उनको तू इस तरह भद्दा, भारी 
ओर बद्शकल बता रही है । तू अपनी कमजोरी और गरीबी 
को इस तरह छिपा रही है ? तेरा दिल जानता है कि लाल सुन्दर 
हैं, अति सुन्दर हैं ओर तू कीमत अदा नहीं कर सकती | फिर तू 
इस तरह अपनी कमजोरी को उनको भद्दा कह कर छिपा रही 
है। अच्छा होता कि तू यह कहती कि लाल तो सुन्दर हैं, कीमती 
हैं लेकिन मेरे पास ही कीमत अदा करने की शक्ति न थी | हम तेरी 
यह बात सुन कर खुश होतीं। लेकिन तेरी यह चतुराई हमको 
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पसन्द नहीं है। क्‍या तू सच कहती है कि लाल भद्दे और भारी 
थे और तेरे पास कीमत अदा करने की ताकत थी ? देख, हमसे 
सुन । तुक से पहले भी लाखों आदमी व्यापारियों के पास लाल 
खरीदने गये थे ओर उन्होंने अपने सर उतार कर दे दिये थे 
ओर लाल खरीद लिये थे और वे दुनिया में लालों वाले कह 
लाये थे | लेकिन हमको हैरानी है कि तू केसी हे जो इस तरह _ 
की बाते बना रही है। सुन, अगर सिर देने से लाल मिल सके तो 
फिर कहना ही क्या है ! हजरत बुल्लेशाह भी इस तरह' दिल को 
कहते हैं कि जो सिर देने से प्यारा मिलता है तो तू बहुत सस्ता 
समझ, क्योकि सिर वह चीज है कि जो एक दिनन रहेगा। 
जिसको रहना ही नहीं, ख्वाह उससे कुछ खरीदें या न खयरीदे; 
क्योंकि उसको तो रहना ही नहीं । इसलिए जिसको रहना ही नही 
उससे कुछ मिल सके तो क्‍या हज है ! 


दर हकीकत इस रास्ते पर जब तक अपने आप से हाथ 
न थो ले, इश्वर-प्राप्ति कठिन है। पस ऐ योद्धा ! देख ले कि तू 
असली मानी में इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं। यहाँ तो 
शर्ते सिफे इतनी है कि तू उसको पाने के लिए किसी चीज की भी 
परवा न करे | 


ओर जब सनुष्य इन शरायत को सब्जूर कर लेता है तो फिर 
इस फोज में भरती हो जाता है यानी साधन-सम्पन्न सच्चा जिज्ञासु 
बन जाता है ओर इसके बाद असत्‌ और आसझुरी वृत्तियों से 


आत्मधिजय ४३० 


मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, या उस तमास ( ७८गा८व ) 
तत्त्व को चेलेज्ज दे देता है कि जिससे कोई भी अंश दुखया 
अज्ञान का पेदा हो सकता हे। इस युद्ध मे इसको फिर अपनी 
खोई हुई हुकूमत या साम्राज्य को वापस लेना होता है। यह 
उसके लिए बे-रोक-टोक मेहनत करता हे ओर कहता है कि या 
तो इस युद्ध में में कामयाब होऊँगा या में न रहेँगा। गोया 
इस वक्त यह अपने इरादे झे मज़बूत ओर भुस्तकिल होकर 
लड़ने को तैयार हो जाता हैे। इसकी इस अवस्था को देख बढ़ा 
कमाण्डर इसको लड़ने के तमास सामान देता रहता है कि जिनसे 
यह समय-ससय पर अपने शत्रुओं का मुकाबला कर सके । 


इच्छा-दसन 
शत्रुओं की सेना 


काम, क्राध, लोभ, मोह, अहझ्लार और इनके सहायक गम, « 
फिकर, राग-द्वेष आदि शत्रुओ की सेना है। काम के मानी इच्छा 
के होते हैं । जब यह शत्रु मनुष्य पर हमला करता है तो मनुष्य 
की अवस्था अत्यन्त खराब हो जाती है। 


सब को दुनिया मे हवस सवार लिये फिरती है |» 
कोन फिरता है, यह बदकार लिये फिरती है ॥ 
चाह चूडी चमारी चाह नौचन की नीच । 
तू तो पूरन बह्म हे जो चाह न होवे बीच ॥ 
चाह गईं चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिए, सो शाहनपति शाह ॥| 
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संसार में अमीरी का दजो ( 5:४70०70 ) यह है कि जिसके 
पास सामान बहुत हों--रुपया ज्यादा हो; लेकिन महात्मा उसकी 
अमीर समझते हैं कि जिसके पास जितनी इच्छाएँ कम हो वही 
अभीर है | ल्ञोग शान्त पुरुष की परिसाषा ( तारीफ ) यह करते 
हैं कि जिसको किस्म-किस्म के आराम के सामान मिल रहे हों; 
लेकिन महात्माओं की परिभाषा यह है कि शान्‍्त पुरुष चह है 
कि जिसकी जितनी ख्वाहिश कम हो | 


संसार में दो चक्र चल रहे हैं--एक इच्छाओं के मुताबिक 
सासान हूं ढ़ रहे है और दूसरे सामान के मुताबिक इच्छाओं को 
पेंदा करते हैं या इच्छाओं ही को कम कर रहे है । पहले अमीर, 
राजा, बादशाह ओर शहन्शाह कहलाते हैं; दूसरे महात्मा, फकीर 
ऋषि ओर ज्ञानी कहलाते हैं। एक ओर तीसरी किस्स के भी हैं. 
जो कुत्न तरक्की कर लेने पर यानी इच्छाओं के मुता- 
बिक सामान पैदा करते-करते इस नतीजे पर पहुँचे है कि इससे 
शान्ति नहीं मिल सकती, ओर वह इसके बाद इच्छाओं को कम 
करने लगे हैं ओर सामान का त्याग करने लगे हें। 


एक चोथी किस्म भी है, वह यह कि जो सामान ओर 
इच्छाओं दोनों को रखते हैं, लेकिन इच्छाओं को सामान के 
अधीन कर के या अपने मातहत करके । पहले केवल संसारी 
हैं, दूसरे केवल ज्ञानी, तीसरे संसारी होने के पश्चात्‌ त्यागी 
हैँ और चौथे रागी और वैरागी एक ही समय में हैं। पहलों भे 
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इच्छाओं की भरमार है, दूसरों भे इच्छाओं का अभाव, तीसरों में 
इच्छाओं की भरमार के बाद उनका त्याग है, चोथे मे इच्छा भी 
है और उन पर शासन भी, यानी ८०१४०! भी | 


जब मनुष्य के मन में इच्छा पेदा होती है तो वह उसके। 
मातहत हो जाता है ओर जिस चीज-की इच्छा होती है उसके पीछे! 
मारा-मारा घूमता हे। गोया मनुष्य अपनी इच्छा के यहाँतक मात- 
हत हो जाता है कि वह उसके हुक्म की नाफ़रसानी यानी आज्ञा 
का भड् कर ही नहीं सकता। अरब यह बेचारी 'इच्छा' को 
मर्जी हे कि उससे जो चाहे करवाये। उसमें यह हिम्मत कहाँ 
कि वह इससे अपना पीछा छुड़ा सके । खेर, अगर बड़े प्रयत्न के 
पश्चात्‌ एक इच्छा पूर्ण हो भी गई तो मद दूसरी सवार हुई,| 
दूसरी के बाद तीसरी, उसके वाद चौथी इत्यादि-इत्यादि | गोया' 
यह चक्कर इसी तरह चलता जाता है और खत्म नहीं होता । 


जब तक इच्छा पंदा नहीं हुई थी, मनुष्य अपने हाल मे प्रसन्न 
था; लेकिन जब इच्छा पेदा हुईं तब वह्‌ उसके मातहत हो गया | अब 
प्रश्न यह है कि वह इच्छा पेदा क्‍यों हुईं ? किस चीज को हासिल 
करने के लिए ? और चीज को हासिल करने की इच्छा क्यों 
पेदा हुई ? ताकि उसको पाकर शान्ति हासिल करे। अब फक 
क्या हुआ ? पहले यह तालाब की तरह शान्त था फिर इच्छा 
रूपी हवा ने इसके दिल में लहर पेदा कर दी | जब उस लहर ने 
अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया तो वह फिर शान्त हो गई | अब 
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मालूम तो यह हुआ कि शान्ति हमकों उस चीज के मिलने 
से मिली लेकिन हम सममभते हैं कि शान्ति उस चीज़ का नाम 
है कि जो लहर इच्छा की शक्ल में उस पदार्थ को देखकर 
आई थी, और जिसने अपनी आत्मा से वेगाना कर दिया था। 
वह लहर उस चीज़ के आने से अपने साथ आप मिल गई । 
दुख कब हुआ था ? जब उस लहर ने अपने से अलहदा कर 
दिया था । अब वियाग तो था अपना ओर र्याल होता है कि 
वियोग था उस पदार्थ का जिसकी वजह से में दु खी हूँ, और जब 
चीजु मिल गई तो सिलाप या संयोग हुआ अपने से, लेकिन ख्याल 
यह बना रहा कि संयोग है उस पदार्थ से । दरअसल बाह्य पदार्थ 
एक धोखा और अ्रान्ति है; जिनका काम इतना जुरूर है कि अपने 
अनिरवेचनीय चमत्कारों से आत्मा को उसी का ब्रियोग ओर 
संयोग देकर यह नाम करते हैं कि यह' हमारे वियोग और संयोग 
से इसको दु ख ओर सुख हो रहा है । 


दृष्टान्त के रूप में एक पदार्थ आप के सामने पढ़ा है । आप 
इसको चाह रहे हे, लेकिन जब तक वह आप को मिला नही, 
आप दु खी हो रहे है ओर समभते हैं कि यह दुःख आपको उस 
पढाथ के न सिलने की वजह से हो रहा है । अच्छा, दूसरी दफा 
ऐसा होता है कि वही पदार्थ आपके सासने है लेकिन वह 
आपको अपने किसी भी चमत्कार से आप से आप को जुदा नही 
कर सका। तो फिर पदार्थ तो सामने है, लेकिन आपको दुख 
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नहीं हो रहा हे । अगर यह दुःख उस पदार्थ की वजह से ही होता 
तो फिर भी होता । दूसरा दृष्टान्त--एक पदार्थ आपको चाहने 
के वाद मिल गया है, ओर आप सुखी हो रहे हैँ । दूसरे समय 
वही पदार्थ आपको वबगेर चाह के मिल रहा है तो आपको कोई 
सुख नहीं होता | तो इसका मतलब यह्‌ हुआ कि उस पदाथे में 
सुख देने की शक्ति नहीं । 

टु'ख क्या हे ?--फिसी को देख कर अपने से जुदा हो जाना, 
या किसी चीज़ को चाह कर उसकी तरफ यहाँ तक चलना कि 
अपना आप ही भूल जाय ! संक्षेप मे दुःख अपनी आत्मा के 
वियोग का नाम है । ओर सुख क्या चीज हे ९--उस बाह्यृत्ति 
का ( कि जो किसी चीज को देख कर अपने से जुदा हो गई 
थी ) अपने अन्दर आ मिलना या बाहर के पढाथ की 
इच्छा का न रहना। इसका मतलब तो यह हुआ कि सुख 
ओर दुख बाहर की चीज नहीं हैँ वल्कि अपने अन्दर के 
पदार्थ हैं । 

प्रश्न--तो क्‍या आत्मा का स्वरूप सुख है ? 

उत्तर--वह तो सुख से परे की चीज़ है। 

प्रश्न--तो फिर उसको सुख रूप क्‍यों कहा ? 

उत्तर--वह इसलिए कि वह दुख की प्रतीति के बाद 
मिलता है। जो दुःख की अपेक्ता से हो वह सुख होता है । 

प्रश्त--तो फिर आत्मा का स्वरूप क्‍या है ९ 
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उत्तर--वह दु-ख-सुख से परे है। आत्मा का स्वरूप वह है कि 
जब किसी वस्तु के वियोग से अपना वियोग हुआ था उससे पहले 
की अवन्धा आत्मा का स्वरूप है; या दुख के वाद सुख के 
भी खत्म हो जाने पर जो बाकी रहता हे वह आत्मा का 
स्वरूप है । 

अगर किसी को यह पता लग जाय कि दुःख अपनी ही 
आत्मा से वियोग का नाम है और सुख अपने ही संयोग का 
तो फिर वाह्य पदार्थो' की इच्छा सुख के लिए क्यों रह ज्ञायगी ९ 
जो मनुष्य संसार में किसी भी चीज़ को देखकर इच्छा पेदा नहीं 
करता उसका कभ्नी अपनी आत्मा का वियोग नहीं होता और 
जिसका वियोग नहीं उसको दु.ख नहीं , और जब दु-ख नहीं 
तो उसके वास्तविक स्वरूप का आनन्द्र उसके सामने रहता है । 


प्रश्त--गह्य पढाथों मे आकर्पण है, वह मन को खींच ही लेता 
है. फिर हम इच्छा को राक ही क्योंकर सकते हैं ? 


उत्तर -वाह्मय पदार्थो' का आकर्षण कया चीज हे--सिर्फ उनकी 
असलियत या उनके असली सम का न सममना या अपनी आत्मा 
ओर डसके महत्त्व से अज्ञानी हाना । 

अगर किसी को मालूम हो जावे कि जिस सुख को में ढूंढ़ 
रहा हूँ वह इनमे नहीं है तो उनका आकपषेण फौरन खत्म हो 
जायगा | अयर किसी को सालूमस हो जावे कि जिस सुख की 
तलाश मे में इन पदार्थो' की तरफ़ ढीड़ा चला जा रहा हूँ ओर 
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उस (सुख ) का समुद्र मेरे अन्दर मोजूद है तो फिर वाह्य पदार्थों 
का आकर्पण जाता रहेगा | 


एक आदमसी को सामने पड़ी चांदी नजर आई, वह उसकी 
तरफ दोड़ा । लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो क्‍या देखता है कि वहाँ 
चांदी नहीं है, वहों तो एक सीपी पड़ी है | वह घबराकर वापस आ 
गया ओर जब उसने फिर उस तरफ आँख उठाई तो उसको फिर 
वही चॉदी नज॒र आई; लेकिन वह उस तरफ न गया, क्‍योंकि 
उसके लिए उसके वास्तविक स्वरूप को समझ कर उसका 
आकपशणा जाता रहा । 


एक शख्स को मालूम हुआ कि बाहर पेसे बट रहे हैं। वह 
गराव था, वह वहाँ मागने के लिए-ज्वला | एक धनी ने रास्ते में 
पूछा, तुम कहां जा रहे हा ? उसने जवाब दिया कि में पेसे लेने जा 
रहा हूँ, फलों जगह वेंट रहे हैँ । उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा 
कि में तुमको खुशखबरी ( बधाई ) देने आ रहा था कि एक 
ज्योतिषी ने निश्चयात्मक हा कर यह बतलाया है कि आपके घर 
फलों जगह पर हीरे-जवाहरात दबे पड़े हैं। वह फीरन वहाँ भाग 
आया और आकर उस खजाने को निकाल लिया | दूसरे दिन उसने 
फिर सुना फि एक राजा साहब अशर्फियाँ बॉट रहे हैँ, लेकिन 
उसने परवाह तक न की । किसी ने पूछा, यह क्‍या ! कत्न एक पेसे 
का हाल सुन कर इस तरह भागे गये थे और आज अशर्फियों 
की भी परवाह नहीं, आख़िर यह क्‍या बात है ? उसने जवाब 
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दिया--तुम खुद ही सममः सकते हो कि जब तक मुमे अपने 
पास कुछ नजर न आता था में पैसे के लिए सी दीड़ रहा था। 
लेकिन जब मुझे! अपने घर में बादशाहों से भी ज्यादा दौलत 
मिल चुकी है तो फिर से कहो जाऊे ओर किन मामूली चीजों के 
लिए जाओ? उन अशर्फियों का आकर्षण उसके दिल से 
इसलिए जाता रहा कि उसको अपने घर मे लाइन्तहा दोलत 
नजर आ गई। 

तेरे सीने में तो पिनहाँ बहरे चेपायाँ रहे, 

ओर तू कतरे के पीछे शाकियों नालाँ रहे ॥ 

कर दे आलम को जो पिनहों तुकमें वह तृफों रहे, 

ओर तू साहिल पे बेठा इस तरह यिरियों रहे ॥ 

अथोत्‌--तेरे अन्दर तो आनन्द का अनन्त समुद्र मोजूद हे 

ओर तू एक सुख रूपी बिन्दु के लिए मारा-सारा फिर रहा है। 
तेरे अन्दर तो वह प्रेम ओर आनन्द का जबरदस्त तूफान है 
कि जो इस तमास दुनिया से कही बडा हे; लेकिन हैरानी तो 
यह है कि तू अज्ञानवश आनन्द के किनारों पर बेठा रो 
रहा है। 


संसार क्‍या वस्तु है ? 


वेदान्त ( वेदान्त की दृष्टि से ) का कहना है कि तत्त्व संसार 
मे केवल एक है बाकी सब अ्रम है। दो सत्‌ पदार्थ संसार मे रह 
नहीं सकते । क्योंकि अगर दो सत्त्‌ पदार्थ होते तो परिच्छिन्न महदूद 
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(॥7020) होते और जो परिच्छिन्न और सीमित होते वह आकार 
सहित होते ओर आकार बगेर परसाणुओं के न होता, ओर परमा- 
णुओं के एक ख़ास तरह से मिलने का नाम वह शक्ल या आकार 
होता, इसलिए उसका अन्त नाश भी होता; क्योंकि जो दो मिलते हैं 
उनका भावार्थ ही यह है कि वह मिलने से पहले जुदा थे । और जो 
मिलने से पहले जुदा थे वह मिलने के वाद भी जुदा हो जायेंगे, 
इसलिए उनका अस्तित्व नाश से रहित नहीं हो सकता | इसलिए सत्‌ 
केवल एक है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि जब सत्‌ केवल एक 
है ओर निरवयव ओर निराकार हे तो फिर जो कुछ हमको नजुर 
आग रहा है यह क्‍या है ? यह सन्‌ है या असन्‌ ? अगर सत्‌ कहें 
तो चेदान्त के सिद्धान्त से विरुद्ध होता हे, ओर अगर असत्त्‌ 
कहें तो नज॒र क्‍यों आता है ? फिर यह असत्‌ ऐसा है कि जो सत्‌ 
तो किसी रूप में सीमित भी करता है या नहीं ? अगर करता है, 
को यह भी किसी अंश मे सतत हुआ ओर अगर सीमित नहीं 
करता तो फिर इसका अपना अस्तित्व ही कुछ न हुआ, ओर जब 
अस्तित्व कुछ नहीं तो प्रतीति असंभव हो जायगी । लेकिन हमको 
तो प्रतीति होती है इसलिए इसका अस्तित्व है छर जब अस्तित्व 
है तो यह सत्‌ है इसलिए पहले सत्‌ को जरूर सीमित करता 
है। यह सिद्धान्त गलत है कि सत्‌ पदाथ' एक ही हो सकता है 
दो नहीं । 

इसका उत्तर यह है कि प्रतीति सत्‌ ही की होती है, यह जरूरी 
नहीं | आपको स्वप्त की प्रतीति होती है, सग-दृष्णा के जल की 

डे 
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प्रतीति होती है, रज्ज़ु में सप की प्रतीति होती है, सीपी में चांदी 
की प्रतीति होती है; तो क्‍या स्वप्न-सष्टि ओर मृग-तृष्णा का जल 
आदिक सत्‌ पदाथ हैं ? जिस तरह स्वप्न की सृष्टि छत को नही 
हटाती बल्कि दिखाती है, या मृगतृष्णा का जल प्यास नहीं बुरा 
सकता, उसी तरह यह नजर आने वाली सृष्टि उस असली तत्व 
में फर्क पेदा नहीं करती, सिफे नजर ही आती है, इसलिए सत्‌ 
एक ही है। ओर अगर सच पूछें तो प्रतीति तो हमेशा 
सत्‌ ही की होती है। अनुभव ऐसा होता है कि मुकको ओर 
चीज़ों की प्रतीति हो रही है।जिस तरह रस्सी भे जो सॉप की 
प्रतीति है वह दरअसल रस्सी ही का चिग्रड़ा हुआ स्वरूप है, 
क्योंकि अगर रस्सी न हो तो सप की ग्रतीति हो ही नहीं सकती, 
इसलिए हमको सर्प मे नजर क्या आ रहा है ? केवल रू्जु, लेकिन 
अनुभव ऐसा होता है की सॉप नजर आता है गोया सॉप क्‍या 
चीज है? उसका अच्छी तरह नजर न आना। अगर रस्सी 
बिलकुल ही नजर न आवे तो सॉप भी नजर नही आ सकता, 
ओर अगर रस्सी अच्छी तरह नजुर आ जावे तो भी सॉप नजुर 
नहीं आ सकता । सॉप तो उस वक्त नज॒र आता है कि जब रस्सी 
कुछ नजर आवबे ओर कुछ न आबे। गोया सोप कब नजुर 

आया ? जब रस्सी ठीक तरह नजर न आ सकी। दूसरे शब्दों 
से--साँप क्‍या चीजु है ? रस्सी का अच्छी तरह नजुर न आना । 

अब सोप रस्सी को सीमित किसी तरह भी नहीं कर सकता 

क्योंकि उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं, ओर प्रतीति इसलिए होती 
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है कि यह मन्द दृष्टि का विकार है। हमने सोप में जो कुछ देखा, 
अनुभव किया या अतीति हुई वह तो रस्सी ही की थी या 
रस्सी के अधीन थी, लेकिन रूयाल ऐसा हुआ कि यह प्रतीति 
सर्प की हो रहीं है; ज्योंहीं प्रकाश मे उस रस्सी को देखा, सपे कभी 
हुआ ही न था। रख्जु के ज्ञान पर सप कहाँ गया, उसमें मिल 
गया या बाहर भाग गया ? जिस तरह लोहे का तकुल्ञा ( तकुबा ) 
टेढ़ा हो जावे और उस पर कोई हथीड़ा मारे तो उसका व्यद्ग 
कहॉजाता है ? उसी मे मिल जाता है कि जिसके सहारे वह 
क़ायस था, इसी तरह जिस अधिष्ठान सत्ता पर सर्प की प्रतीति 
हा रही थी उसी अधिष्ठान सत्ता में वह लीन हो गया यायों 
कहिए कि जिस सन्ददृष्टि का वह विकार था, उसी सन्द्‌ दृष्टि के 
साथ वह भी खत्म हो गया। यह कहना कि असत्‌ सर्प का 
अभाव हुआ, यह गलत है; क्‍योंकि असत्‌ तो वह होता है कि जो 
पहले ही न हो, ओर जो पहले ही न था ओर फिर न रहा यह 
कैसी हँसी की बात है। तो यों कहना पढ़ता है कि सप त्रिकाल 
में हुआ ही न था, फेवल हमारी ही मन्द दृष्टि से उसकी प्रतीति हुई 
थी या अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित की धारणा बन गई 
थी | लेकिन एक ओर जब सत बात ( 907६ ) भी हमारे सामने है 
आर वह यह कि एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है क्योंकि 
जब तक हमकी कल्पित सर्प का भान होता रहा सत्‌ रज्जु का ज्ञान 
न हुआ और जब सन्‌ रज्जु का ज्ञान हुआ असत्‌ सर्प कभी था 
ही नहीं | 
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जब वह आया तो गुम गये बस हस। 
उसके जलवे में यह असर देखा ॥ 
दुई ३ जा नमी गुजद बरूँ थशो। 
कि या मन वाशम ह' जा या तो वाशी ॥ 


अथोत--यहाँ द्वेत को स्थान नही है। या तो तू ही यहाँ रह 
सकता है या मे ही। दो कैसे समायेंगे ? इसलिए जिस सप की 
रूजु में हमको प्रतीति होती रही वह सत्‌ भी है ओर असत्‌ 
भी। सत्‌ तो इसलिए कि जब तक है ओर असत्‌ इसलिए कि 
अधिष्ठान के ज्ञान से रहा नहीं। इसलिए वह सत्‌ भी है ओर 
असत्‌ भी, ओर सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं । प्रतीति तक 
सब कुछ है, उसके बाद कुछ भी नहीं । 


इसी तरह वेदान्त का कहना है कि संसार में तत्व केवल एक 
है लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान न होने से इस जगत की प्रतीति है 
या यह छत भावना हमारे सामने हे। जब तक उस तत्व का 
ज्ञान नहीं होता, उस समय तक यह संसार ही सत्‌-सा प्रतीत 
होता है, लेकिन जिस वक्त उसका ज्ञान होता है यह मिथ्या 
हो जाता है| 


दूसरा दृष्टान्त--एक बुदूबुद ( बुलबुला ) आपके सामने है। 
उसमें दो चीजें हें--एक नामरूप, दूसरा जल | अब नामरूपों का 
आधार क्या है ९--जल। उनकी प्रतीति किस मे-होती है ९--जल 
मे। स्थिति किसमे हैं ? जल सें। और उनकी विलीनता किसमें होती 
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है? जल में । गोया बुलबुले के नामरूप का कुल दारोमदार जल पर 
ही है। अगर जल न हो तो बुलबुला हो ही कहाँ सकता है ? इस- 
लिए बुद्बुद में नामरूप की प्रतीति स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है बल्कि जल 
के अधीन है। अब आप जल में क्या देख रहे हैं. (--बुलबुला । 
और बुलबुले में क्या देख रहे है १--जल । अब देखना यह है कि 
जल नामरूप के बगेर रह सकता है या बुलबुला जल के बगेर रह 
सकता है। बुलबुला तो जल के बग्रेर रह ही नही सकता, लेकिन 
जल बुलबुले के बगैर रह सकता है। क्योंकि बुलबुले के न होने 
पर जल रह सकता है लेकिन जल के बग्रेर बुलबुला नहीं रह 
सकता, इसलिए मालूम होता है कि जल स्व॒तन्त्र तत्व है और 
बुलबुला परतन्त्र है । 

दूसरे, जल मे बुलबुले का नामरूप न तो उसके बजक्षन को 
बढ़ाता है ओर न ही घटा सकता है, इसलिए उसका होना न होने 
के बरावर है | अगर कोई कहे कि नहीं, जल भी बगेर नामरूप, 
आकार के नहीं रह सकता; क्योंकि अगर वह बुलबुला न होगा 
तो फिर दरिया या समुद्र ही होगा, आखिर कुछ तो होगा; इस- 
लिए वह परतन्त्र है। तो उसका जवाब यह है कि अव्वल तो उस 
नामरूप का होना ही कुछ नही, क्योंकि एक नामरूप दूसरे में बदल 
रहा है ओर दूसरे, अगर नामरूप कुछ है भी तो उस जल का 
अपना ही चमत्कार या पसारा है। जल तो इसलिए सत्‌ और 
स्व॒तन्त्र है कि हर नाम रूप में एक ही रस है और नामरूप इस- 
लिए परतन्त्र ओर असत्‌ हैं कि बदल रहे हैं | अगर कोई कहे कि 
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नहीं, नामरूप भी सत्‌ हैं क्योंकि उनका नाश तो नहीं होता, एक 
के बाद दूसरा वन जाता है तो उसका जवाव यह है कि एक के 
बाद जो दूसरा नासरूप वनता है उसमें पहले नामरूप का अत्यन्त 
अभाव पाया जाता है, लेकिन जल का अत्यन्ताभाव तो किसी 
भी शक्ल मे नहीं होता; इसलिए जल ही एक सत्‌ वस्तु है। 
ओर नामरूप भी सत्‌ हो सकते हैं सिफे इस शक्ल में कि अगर 
उनको सत्‌ का लिबास समझा जावे और यह कहा जावे कि वह 
अपने एक नामरूप को समेट कर दूसरा वना लेता है। लेकिन 
कोई कहे कि नहीं, नामरूप भी सत्‌ हैं क्योंकि वह अपने अस्तित्व 
को सत्‌ मे हमेशा रखते हैं | अगर सत्‌ में वह न हो तो कभी 
सासने ही क्यों आ सके क्‍योंकि यह नियम है कि असत्‌ की 
प्रतीति और उत्पत्ति हो नहीं सकती. तो इसका उत्तर प्रश्न के रूप 
में यह है कि नामरूप जिनका अस्तित्त आप सत्‌ रूपी जल में 
हमेशा मान रहे हैं वह सत्‌ से एक हैं या दो ? अगर सतत से 
एक होकर रहते है तो सत्‌ आप ही हुआ अलहदा नामंरूप नाश 
हो गये और अगर अलहदा नामरूप हैं तो उसका सत्‌ जल से 
अलहदा होना ही उनके असत्‌ होने का प्रमाण बन जायगा 
क्योंकि यह नामरूप परिणामी है और सत्‌ परिणाम से रहित हे, 
उसमे तब्दीली नहीं। इसलिए वेदान्त का सिद्धान्त हैं कि तत्त्व 
संसार से एक है दूसरा नहीं | 

प्रश्न--अगर तत्व केवल एक है ती यह जगत कहाँसे आ 
गया 
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उत्तर--यह प्रश्न ही क्या प्रश्न है कि जब सब कुछ एक है तो 
यह जगत कहा से आ गया ! इसका भावाथ् यह है कि आप अभी 
तक यह नहीं सममे कि वेदान्त का सिद्धान्त क्या है। उसने जब 
यह कहा कि तत्व एक है तो फिर 'यह जगत्‌! और आपकी “कहाँ? 
आश्चय यह है, कहाँ से आ गई' ? 


प्रश्न--इसीलिए तो हम पूछते हैं कि सिद्धान्त तो यह है कि 
तत्व एक है ओर यहाँ नजर आ रहे हैं. वेइन्तहा अनन्त पदाथे, 
फिर हम क्‍यों न पूछे", यह कहाँ से आ गये १ 


उत्तर--जब तत्व एक है, अनन्त, असीमित ओर अपरिच्छिन्न 
है तो उसके वाहर तो छुछ रहा ही नहीं, फिर अगर कुछ 
आया होगा तो उसी से आया होंगा, लेकिन आश्चर्य तो यह 
है कि अपने में आप आने के मानी ही क्या होते हैं ? अपने से 
आप आया है, अपने से आप सिला है, अपने से आप जुदा 
हुआ--कितना आश्वयजनक हे! जब तत्व केवल एक हे तो 
न तो कुछ आया, न कहीं से आया, न कहीं गया ओर न 
दी जा सकता है; क्‍योंकि देश काल भी उस तत्व से बाहर नहीं हैं । 
आपके प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि आप यह मान रहे हैं कि 
वेदान्त के सिद्धान्त के मुताबिक देशकाल ओर वस्तु उस तत्व से 
कहीं बाहर हैं जहाँ से यह जगत वन-सेंवर कर आ जाता 
है। नहीं, सिद्धान्त तो यह है कि उसके बाहर कुछ नहीं। अगर 
यह पूछा जाय कि देश काल और वस्तु से तो जगत आया, जो 
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ब्रह्म तत्व से बाहर थे लेकिन वह देश काल और वस्तु कहों से आ 
गये, तो बढ़ी गड़बड़ हो जायगी क्‍योंकि समय कितने बजे शुरू 
हुआ, जगह या देश किस जगह से शुरू हुआ ओर वस्तु का 
कारण क्‍या था ? यदि उसका जवाब यह दिया जावे कि टाइस 
६ बजे से आया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस टाइस से 
पहले भी कोई ठाइम था और फिर छ. बजे कितने समय से आये; 
तो उसके लिए फिर टाइम भुकरर किया । इस तरह अनवस्था-दोष 
आ गया। देश उस देश से आया तो वह देश किस देश से 
आया ? फिर वही बात बन गई ! कारण उस कारण से आया ओर 
वह कारण किस कारण से आया, यह भी हैरानी है ! सिलसिला 
खत्म न होगा । 


यह सब कुछ अगर आया हे नजर आता है या बना है 
तो उसी एक तत्व से ही आया होगा, बना होगा या 
नजर आता होगा। उस तत्व ने बिगड़ कर इस विकार को 
बनाया, यों ही कह लीजिए | पानी ने बिखर कर कई शक्ले 
अखत्यार कर ली, लेकिन उसमे देश बाहर आ जायगा क्योकि 
वह किसमें बिखरा १ अपने में या दूसरे में ? दूसरे में तो बिखर 
नहीं सकता क्योंकि दूसरा है नही, इसलिए अपने मे बिखरा होगा । 
अपने मे बिखरा तो देश कहाँ से आ गया ? गोया जब उसने 
बिखरले का संकल्प किया तो जहाँ उसके बिखरने ने और शक्ले 
धारण की वहों उसने देश का आकार भी धारण कर लिया | जिस 
तरह जब आप सिकुड़ जावे, तो भी आप होते हैं, ओर बिखर 
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जाबे तो भी आप, या जब आपकी आँख बन्द होती है तो भी 
नजुर आपके पास होती है और जब खुलती है तो आपको वही 
नजर होती है. जो बन्द हुई आँख में थी । व 


उूँ यक्क दाना खारो गुल आमद पर्दाद । 
कृदाम अस्त आलाओ अदना कुजास्त || 
वरूने शुगा ओ दरुूने शुमा | 
बजुज जाते चालाओ यकता कजास्त ॥ 


“जिस तरह एक ही दाने से फूल और कॉटे पेदा हा जाते हैं, 
फिर उनमे अच्छा बुरा कौन है, इसी तरह आपके अन्दर ओर 
बाहर सिवाय एक तत्व के और है ही कौन १?” यह तमाम जगत 
मय अपने पिता पितामह देश काल के उसी एक में से जाहिर हो 
गया या उसने बिखर कर यह तमाम शक्ले बना ली; तो फिर वही 
वह हुआ, दूसरा आया कहाँ से ? अब उसमे असत्‌ तत्व कोन- 
सा है कि जिसका हमको त्याग करना है। वह यह है--वह 
तत्व केवल इतना है कि जो हम उस तत्व को भूल कर एक नया 
कल्पित या सत्‌ तत्व उस अनेकता का बना बेठे हैँ, केवल उसी को 
छोड़ना है। कोई इस वात को जाने या न जाने, देख तो उसी को 
रहा है इसमें सन्देह नहीं। उसको देखता हुआ जो यह सममतता 
है कि वह गेर को देख रहा है यही गलती और दु.ख का मूल 
कारण है | 


वह प्रभु बिखरे और रृष्टि बन गई, या जगत कहाँ से आया ? 
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उन्हीं मे से और कहाँ से | उनका ग्रेर चल कर या वही वन कर / 
नामरूप में तो प्रभु के उस रूप से भिन्न बनकर ही आया, 
जिस रूप के बाद यह संसार वना, लेकिन चूंकि उन्हीं का हैं, उन्हीं 
से है इसलिए उनसे अलहदा नहीं । 

अगर कोई कहे कि नहीं, अनन्त मे सीमित देखता चनता 
नहीं और अगर हम इसको मान भी लें तो यह कहना पड़ता हे 
कि यह सव कुछ उसी अनन्त के सड्डूल्प का नतीजा है, जो सारे 
जगत की उत्पति वग्गेर देश काल के कर देवा है जिस तरह आप 
और आपका सद्डूल्प दो चीज़ों नहीं इसी तरह प्रभु और उनका 
सड्ुल्प यह जगत हे। 

प्रश्न--अनन्त में सझुल्प नहीं होना चाहिए 7 

उत्तर-- क्या अनन्त जड़ है जो सझ्ुल्प न हो ? 

प्रश्न--वह सृष्टि क्‍यों बनाता हैं ? 

उत्तर--आप को यह पूछने का हक ही कया है ? आप चह 
क्यों पूछते है कि बह दुनिया को क्‍यों बनाता है ? हमारा दिल 
चाहता है, इसी तरह उसका भी दिल चाहता है कि वह र्ष्टि को 
वनाये | वह किसी के मातहत हो कर छुछ नहीं करता ओर न 
कुछ करने के वाद किसी के सातहत होता है। यह उसकी लीला 
है कि कमी एक से अनेक वन जाता है कभी अनेक से एक 
ओर कभी एक और अनेक भी नहीं रहता । 


प्रश्न--क्या वह सष्टि बनाकर महदृद ( सीमित ) नहीं हो 
जाता ? 
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उत्तर--वह सीमित तो तब हो जब किसी ओर को साथ ले 
आये, वह तो ख़ुद ही ऐसा करता है। 

प्रश्न--वह तो निराकार और सूक्ष्म हे ओर यह जगत साकार 
ओर स्थूल है । यह देखिए पत्थर कितना सख्त है । 


उत्तर--यह साकार है ओर स्थूल है” यह आप के ज्ञान का 
एक दजों है और “वह सूक्ष्म है और निराकार है” यह दूसरा 
दूजो है। जिस तरह आप ख्प्न मे स्थूलता ओर साकारता को 
अनुभव करते हूँ ओर वह स्थूलता ओर साकारता उस स्वप्न दृष्टि 
तक सत्‌ होती है उसी तरह यह जगत की स्थूलता और साकारता 
इसी मन्द्‌ दृष्टि तक है, असली जाग्रत में नहीं, ओर अगर छुछ 
स्थूलता ओर साकारता है भी तो उसकी अपनी बनाई है । वह सवे- 
शक्तिमान इसीलिए तो है कि जो चाहे कर लेता है | 


प्रश्न-- वह शून्य से जगत को पेदा करता है ? 

उत्तर--नहीं । क्या वह और उसका सद्डुल्प खुद शून्य है ? 
जब नहीं, तो वह शून्य से क्‍यों पेदा करता है । 

प्रश्न--क्या जगत का उपादान कारण वह आप है ? 

उत्तर--दूसरा जब हे ही नही तो दूसरा निमित्त या उपादान 
कारण बन कहां से जायगा ! वह हे और उसकी लीला | 

प्रश्न--ल्लेकिन यह हम लोग ओर हमारा अज्ञान कहाँ से आ 
गया ! 


उत्तर--वहीं से, जहाँ से सब कुछ आया है । 
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प्रश्न--तो क्या ज्ञान स्वरूप में अज्ञान भी हो सकता है ? 

उत्तर--जब उसमें सब कुछ है तो फिर अज्ञान की वात ही 
क्या रही ? ओर अज्ञान का होना भी तो उसका एक ज्ञान या 
उसके ज्ञान-स्वरूप होने का प्रमाण है | क्योकि वह जानता है कि 
अगर अज्ञान न होगा तो ज्ञान का पता ही न चलेगा। आप में 
अज्ञान डाला इसीलिए तो आज इतनी बातें कर रहे हैं ओर पूछ 
रहे हैं। आप में यह धुन है कि कब आपको असली तत्व का 
ज्ञान हो । सच कहिए कि जब आपको इस अज्ञान के बाद उस 
ज्ञानस्वरूप प्रभु का पता चलेगा तो आपको कितनी खुशी 
होगी । इसलिए उसके ज्ञानखरूप होने ही ने तो यह आप में 
भूल डाली है ताकि इसके बाद आप उसके मिलने ओर जानने 
के आनन्द को ले सके । उसके बाहर कुछ नही, इसलिए वह सब 
कुछ ठीक बना रहा है| 

अब उसने रइृष्टि बना कर अपनी लामहदूद्यत अपरिच्छिन्नता 
न खोई, ख़द वेसे का वैसा ही रहा ओर जगत भी बना लिया । 
जिस तरह आपकी सोई नज़र स्वप्त सृष्टि को सत्‌ बना लेती है 
उसी तरह प्रभु की माया या शक्ति ने जो कुछ हमको दिखाया 
उसको सत्‌ बना कर दिखा दिया ओर इस खेल में यह बताया 
कि आप उस तत्व को जानने की कोशिश करें, जो सतत है। 
ओर सत्‌ के जानने के लिए उसी सत्‌ ने अपनी सत्‌ शक्ति 
हारा इस असत्‌ जगत को सामने रख दिया ओर कह दिया कि 
दो पढाथ हैं---एक सत्‌ और दूसरा असत्‌, एक असीमित, दूसरा 
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सीमित; एक अविकारी दूसरा विकारी; एक नाश से रहित, दूसरा 
ताशवान; एक सुख का भण्डार ओर दूसरा असत्‌ जड़ दु.खरूप | 
यह ऐरान होने की वात नहीं कि उसने यह सव कुछ कहाँ से और 
कैसे ला रखा है । यह उसकी मामूली शक्ति का चमत्कार है। 
ओर जो स्थूलता और साकारता आपको हेरान कर रही है वह 
ज्ञान के एक दर्जे की हालत है । वही चीज़ ज्ञान के दूसरे दर्ज में 
सूच्म ओर निराकार बन जाती है। यह अनुभव की वात है 
इसलिए इस बात को यों फेसला कर लीजिए कि वह सबे- 
शक्तिमान है और उसने इस जगत को वनाया अपनी माया से, 
ओर दो पदार्थ क्रायम कर दिये--एक सत्‌ दूसरा असत्‌ । अच 
सत्‌ वह खुद आप है ओर 'अ्सत््‌ यह जगत है जो कि असन 
जड़ और दुखरूप है ओर वह है सचिदानन्द | इसलिए वेदान्त 
का कहना है कि आपका प्रश्न किसमें हे--सत्तू मे या असत्‌ जगत 
में ? जब आपको यह मालूम हो जायगा कि यह सब कुछ ब्रह्म 
ही त्रह्म है तो गेर न रहेगा । इसलिए इच्छा फिर भी मिट 
जायगी | इसलिए इच्छा के अभाव का बढ़ा तरीका यह 
हैं कियातो सब में भगवान को देखे या सव को 
असत्‌, जड़ आर दुःखरूप जान कर उसका त्याग कर दे । 


मन को रोकने का तरीका 


मुमसे किसी ने पूछा कि मन कैसे रोका जाय तो मैंने कहा 
कि मन को रोकने का पहला दजा तो यह है कि मुस्तकिल सिजाज 
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( धीरज वाला ) हो | अगर सन की गति एक मुद्दत तक काबू में न 
आवे तो घबराये नहीं, बल्कि यह ख्याल करे कि जिस कदर जल्द 
मन काबू में आ जायगा उसी कदर जल्द यह खेल काबू करने का 
खत्स हो जायगा। जिधर आपका मन दोड़ता है उसमें आप 
नुक्स, कमियों और त्रुढियाँ देखने की कोशिश करे | जिस तरह 
आपको सख्त भूख लगी हो ओर आप से कोई आकर कहे कि 
यह है खाना, खा लीजिए और साथ ही आपको कोई आकर कह 
दे कि यह खाना अत्यन्त अपविन्नता से बना है, तो आपकी सख्त 
भूख उस वक्त घृणा की शक्ल में बदल जायगी ओर आप उस 
खाने से परहेज करने लगेगे | 


अगर आपको दूर कहीं चॉदी नजुर आ रही है, ओर आप 
वहाँ जाकर देखे कि वह चॉदी न थी, सीपी की भकूठी झलक थी, 
तो फिर दूर आने पर उसमें चांदी देख कर भी उसमें आकरषेण 
नही रहता। अगर एक आदमी आप को पेसा दे रहा हो, 
आप उसको लेकर चने खाने को तैयार हों ओर उसी वक्त कोई 
आकर आपसे कह दे कि आपकी जेब से यह लाख रुपये के 
जवाहरात किसने डाल दिये हैं, तो फिर उस बात को सुन कर 
आपके मन से यह भाव ही कहाँ आ सकता है कि आप उस पेसे 
वाले के पीछे जावे । 


एक ओर उपाय मन को रोकने का यह भी है कि अगर एक 
जगह पर आप चल कर नही पहुँच सकते, तो आप सवारी में 
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बेठ कर वहाँ जा सकते है | इसी तरह अगर आप का मन आपके 
हाथ मे किसी तरह न आ सकता हो तो फिर आप उनकी नज- 
दीकी करे जिन्होंने पहले अपने मन को अपने हाथ में ले 
रखा हे । 


वेदान्त का सिद्धान्त है कि या तो आपके सामने ब्रह्म ही ब्रह्म 
है, कि जो नित्य प्राप्त हे और या अ्रम ही अश्रस है। आकर्षण 
दानो तरह से जाता रहा-पहले मे नित्य प्राप्ति के कारण ओर 
दूसरे में श्रम के कारण । इसलिए संसार का आकषण ही जब कुछ 
मानी नहीं रखता तो फिर इच्छा को स्थान कहाँ मिल सकता हे ? 
नित्य प्राप्ति में तो इच्छा वनती नहीं और असत्‌ पदार्थ को जान 
लेने पर उसकी इच्छा गायब हा जाती है ! 


ओर दूसरे, संसार के पदार्थों की इच्छा भी तो शान्ति ही 
के लिए होती है | श्रगर यह मालूम हो जावे कि इच्छा करना ही 
शान्ति को दूर करना है, तो फिर मनुष्य इच्छा करना ही क्‍यों 
न छोड़ देगा; क्योंकि जिस चींजु को वह इच्छा करने के बाद 
पाना चाहता है उसी को अपनी इच्छा से खो रहा है । दिल मे 
आई शान्ति की इच्छा कि वह पदाथ मुझे मिह्ष जावे तो शान्ति 
मिल जावेगी, लेकिन हम पूछते हू कि जब तक यह इच्छा 
पेढा न हुई थी उस वक्त तक क्‍या था--शान्ति या अशान्ति ? 
अशान्ति तो कह नहीं सकते; अशान्ति तो उस अवस्था का नाम 
हैं जो चित्तवृत्तियों या इच्छाओ के प्रतिकूल अवस्था हो। 


आत्मविजय ६७ 


ओर जब इच्छा ही नहीं थी, तो उसकी पतिकूलता भी नथी। 
इसलिए पहले अशान्ति तो हो नहीं सकती । अगर कोई कहे कि 
नही, पहले इच्छा के न होने पर भी अशान्ति ही थी; क्‍योंकि वहाँ 
क्रिया रहित मनुष्य पड़ा था ओर वह एक सुस्ती की हालत थी या 
07 प्रभाव था | इसलिए यह ग़लत है कि इच्छा की प्रतिकूलता 
का नाम ही अशान्ति है| देखिए, वहाँ कोई इच्छा ही न थी फिर 
भी अशान्ति थी ? 

उत्तर--यह गलत है । अगर इच्छा के अभाव पर, 
जिसको कि आप इच्छा का अभाव कह रहे हैं, वहाँ अशान्ति 
थी तो यह ग्रलत है क्योंकि मेरे सिद्धान्त में इच्छा की प्रति- 
कूलता अशान्ति है। इच्छा से पहली अवस्था का नाम जो 
आपने अशान्ति रक्खा है वह गलत है, क्‍योंकि जिस तरह 
ओर जिस जगह आप इच्छा का अभाव बता रहे हैं बेसी अवस्था 
में तो इच्छा वहोँ सूक्मरूप में मोजूद है वरना वहाँ अशान्ति 
हरगिज न होती, क्योंकि जो उस अपनी अवस्था को इच्छा का 
अभाव बतला कर भी अशान्त, सुस्त और 6णी बता रहा 
है उसका सतलब यह है कि वह अपनी उस अवस्था में प्रसन्न 
नहीं है क्‍योंकि वह उसमें सुस्ती, काहली और 0४७॥7९७५ को 
अनुभव कर रहा है जिसका मतलब यह है कि वह उस अवस्था 
की इच्छा कर रहा है कि जो कुछ चुस्त, चालाक और ००४०८ हो । 
इसके तो यह साने हुए कि वह अवस्था इच्छा से रहित नहीं है 
इसलिए उसका प्रतिकूल है । पस जब प्रतिकूल है तो फिर अशान्ति 
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क्यों न हो ! अगर आप कहें कि नहीं, स्वभावत वह अशान्त 
है तो हम कहेंगे कि फिर स्वभावत. अपने प्रतिकूल को अनुभव 
कर रही है अगर उसका प्रतिकूल न होता तो वह अशान्त न 


होती । 

अगर आप कहें कि नहीं, इच्छा से पहले शान्ति थी तो फिर 
हम पूछते हैं कि फिर इच्छा शान्ति के लिए की गई है या अशान्ति 
के लिए १ अगर शान्ति के लिए, तो शान्ति तो पहले ही थी; 
ओर अगर अशान्ति के लिए, तो क्‍या पहली शान्ति में 
अशान्ति पदा हो गई थी ? अगर अशान्ति पेद्ा हो गई थी तो 
अशान्ति ही आपके लिए प्राप्त वस्तु हो गई, फिर अशान्ति के 
लिए भी इच्छा क्यों कर हुई ? सच बात तो यह हे क्रि अशान्ति 
के लिए कोई मनुष्य इच्छा करता ही नहीं । 


“(इच्छा से पहले शान्ति थीः जब यह सिद्धान्त कायम दो गया 
तो फिर इच्छा किस लिए पेदा हो ? 


प्रश्न---तो क्‍या आपका मतलब यह है कि मनुष्य 6णों! 
( जड ) बन जाये ओर कुछ करे ही नहीं ? 


उत्तर--यह मेने कब कहा है ? प्रश्न तो इच्छा का हे न कि 
कर्म का। अगर आप कहें कि शान्ति मनुष्य को जड और मूक 
वना देगी तो उसका उत्तर यह है कि अगर ऐसी शान्ति जड़ता 
से ओर मक वनने से मिलती है तो मुबारक है; क्योंकि चेतना, 


स्फू्ति ओर बोलना भी तो शान्ति ही के लिए है, यहाँ तक 
५ 


आत्मविजय ६६ 


कि मोक्ष, समाधि वगेरह की कुल अवस्थाएँ शान्ति के लिए हे। 
लेकिन यह बात गलत है कि शान्त पुरुष जड़ हैं। जाता है, क्योंकि 
जो पुरुष शान्त होगा उसकी प्रकृति भी अशान्त नहीं हो सकती । 
इसलिए उसकी शक्ति (०७०८८४५) या प्रकृति का तो कुछ काम 
करना ही है, वह करेगी ही, किसी तरह रुक नहीं सकती; 
बल्कि उन पुरुषों से ज्यादा अच्छा करेगी कि जो अशान्‍्त होकर 
काम फर रहे हैं। यह नियम है कि जब दिल में कोई फिक्र 
घेदा हो जाती है तो मनुष्य की तमास शक्तियाँ हिल जाती है ओर 
वह घबरा जाता है, फिर वह कोई काम ठीक नहीं कर सकता। 
आप चलती गाड़ी मे बैठ कर अपना सज़मून या खत साफ और 
उतना सुन्दर नहीं लिख सकते जितना आप शान्त ओर न 
हिलते हुए घर में बेंठ कर लिख सकते हैं। प्रकृति को अपना 
काम करना हे और वह करेगी ही, उसमे आप की इच्छा ओर 
अनिच्छा का क्या ताल्‍लुक है? जिस तरह हवा चलती है, सूरज 
रोशनी देता है, चाँद चमकता है, दिन-राव बदलते है; उसी 
तरह मनुष्य की क्रियाएँ हो जाती है। वे जड़ होकर अपना काम 
करती है ओर यह चेतन होकर ईश्वरीय संकल्प के अनुसार 
अपना काम करता है। 

उसके सामने अनुकूल और प्रतिकूल नहीं रहता और ईश्वर 
के सामने आ ही नहीं सकता, क्‍योंकि उसने तो अपनी इच्छा 
को सिटाकर अतिकूलता को मिटा दिया है । ओर ईश्वर के सामने 
प्रतिकूल इसलिए नही है कि प्रतिकूलता और अनुकूलता उसी 
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की इच्छा से बनी है, उसको मुखालफत का पता इसलिए नहीं 
चलता कि उसके साथ दूसरा है नहीं कि जिसको उसके कासों में 
दखल देना हे या जिसे उस संसार रूपी रकीस ( 50027० ) को 
टुरुस्त करना या गलत कहना है । 

जीव अपनी इच्छा को इसलिए छोड़ देता हे कि पहले ईश्व- 
राय इच्छा अपना काम कर रही है उसकी हुकूमत मे मुझको 
दखल देने की हिम्मत नहीं; और फिर जिस शान्ति के लिए 
इच्छा करता है वह उस इच्छा से गायब होती नजर 
आती है । 

हॉ, एक इच्छा ज्ञानी के मन में होती है ओर वह यह' कि वह 
ईश्वरेच्छा के मुताबिक चलता रहे । अगर उस इच्छा के प्रतिकूल 
कुछ ह। तो वह जुरूर दुखी होता है, लेकिन कुछ आगे जा कर 
वह इस ख्याल को भी छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि 
उसको अपनी इच्छा अब ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल जा ही नही 
सकती । इसलिए जो होता है उसको वहः ईश्वरीय इच्छा सममता 
है ओर जो ईश्वरीय इच्छा होती है उससे उसको प्रतिकूलता 
का ख्याल स्वप्न मे भी नहीं आ सकता | इसलिए इसका अपना 
प्रतिकूल भी उड़ जाता है, और वह शान्त हो जाता है। अक्सर 
ऐसा होता है कि जो स्वभाववश वह क्रियाएँ करता है उसके प्रति- 
कूल संसार में पेदा हो जाते हेँ लेकिन वह घबराता नहीं क्योंकि 
उस प्रतिकूलता को भी वह अनुकूलता खयाल करता है, इसलिए 
कि वह प्रतिकूलता उसके सामने उसके मालिक की इच्छा से 
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आई है अगर्चे जाहरी हालत में वह उसकी मुखालफत करता 
रहेगा, क्योंकि ईश्वर ही उसके अन्दर उसके पाट को उस प्नति- 
कूल अवस्था के खिलाफ चलाना चाहता है, लेकिन यह प्रतिकूल 
को सामने रखता हुआ भी प्रतिकूलता को प्रतिकूल नहीं सममृता, 
क्योंकि यह जानता है कि यह प्रतिकूल नाममात्र को है वास्तव 
में तो इसके प्रभु श्रौतम की इच्छा है। इस तरह ज्ञानी अपनी 
इच्छा का अभाव कर बेठता है, ओर इस तरह अपने शत्रु काम 
को जीत लेता है । 
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मुके! यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि उस अवस्था से बड़ी 
ओर कोई अवस्था नहीं, जो तमाम इच्छाओं के अत्यन्त अभाव 
पर मिलती है। 


जुज्‌ ईै' कि महव कुनस अज दिल आरजूह्ा रा । 
न मादा अस्त मरा दर दिल आरज्जुए दियर ॥ 
अथाीत--सिवाय इसके कि में आम इच्छाओं को दिल की 
तरुती से साफ कर दूँ, सेरे अन्दर दूसरी इच्छा ही नही रही है ? 
प्रशन--लेकिन यह भी तो इच्छा है कि आप अपने दिल की 
तर्ती से सब कुछ साफ करे ? 
उत्तर--लेकिन यह इच्छा तो उस समय तक है कि जब तक 
ओर इच्छाएँ भी बाकी हैं। जब यह इच्छा पेदा हुईं कि बाकी 
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इच्छाएँ न रहें तो दिल में साहस पेद्रा हो गया कि अब 
उनको मिठाये बगैर न रहेंगे, और जब ये इच्छाएँ गई 
तो उनको मिटाने की इच्छा तो खुद ही चली जायगी। 

एक ससय मुझ से किसी ने पूछा कि महाराज,जब कुल इच्छाओं 
का अत्यन्त अभाव ही मोक्ष ह॑ं तो फिर ईश्वरीय इच्छा करना भी 
तो बन्धन ही होगा ९ भेने कहा, ठीक है, लेकिन भेद इतना है कि 
जब आप के पाँव में कॉटा चुभता है ता आप उसको निकालने 
के लिए दूसरा कॉटा लेते हैं, लेकिन जब पांव का कॉटा निकल गया 
तो हाथ का कॉंटा वेकार हो गया | इसी तरह जिस मन में बेइन्तहा 
उच्छाएं अपना काम कर रही है उनको निकालने के लिए 
ईश्वर-दशन की इच्छा जरूरी है। जब यह पेढा हुई, वाकी इच्छाएँ 
जाती रहीं ओर इस इच्छा का यह प्रभाव हुआ कि ईश्वर की 
समीपता और दशेन हुए, ओर जब यह समीपता मिली तो यह 
इच्छा भी ग़ायव हा गई | 

इसलिए जब तक सांसारिक इच्छाएं समन में है. उस समय 
तक ईश्वर की इच्छा का होना जुरूरी है ओर जब यह इच्छा मन में 
आ जायगी बाकी इच्छाएँ भाग निकलेंगी, ओर जब मन में कोई 
इच्छा न रहेगी तो भगवान के दर्शन होंगे; ओर जब दर्शन होंगे 
तो दर्शन की इच्छा भी उड़ जायगी | 

मेरा सिद्धान्त है--इच्छा के परदे में शान्ति | जब इच्छाओं 
का अभाव हुआ चित्त शान्तर हो गया। योग भी यही है कि 
चित्तदृत्तियों का शान्त हो जाना या रुक जाना । जब इच्छा ही 
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कोई नहीं तो फिर अशान्ति केसीं? जब अशान्ति नहीं 
तो विक्तेप केसा ? और जब विक्षेप नहीं तो चित्त-बृत्तियों का 
निरोध आप ही हो गया। ईश्वर-दशंन की इच्छा सविकल्प 
समाधि है ओर इस इच्छा का भी अन्त में मिट जाना निर्विकल्प 
समाधि है । 


चाह गई चिन्ता गई मनआ बेपरवाह | 
जिनको कछ ना चाहिए सो शाहनपति शाह ॥ 


प्रश्त--शानन्‍्त अवस्था मे इच्छा क्यों पेदा हो जाती है ? 
जत्तर--अशान्ति के नबाद यह बताने के लिए कि शान्ति 
इच्छा से पहले ही थी और जब एक दफा यह मालूस हो जाता 
है तो फिर शान्त अवस्था में इच्छा पेदा नहीं होती | 
प्रश्न--लेकिन पहले भी ऐसा क्यों होता है 


उत्तर--इसको जानने की जरूरत क्या है, क्योंकि इसका 
उत्तर उस शान्त अवस्था की छान-बीन से मिल सकता है जिसमें 
अभी इच्छा येदा नहीं हुई ओर वहाँ हम इसलिए पहुँच 
नहीं सकते क्योंकि वह इच्छा के उत्पन्न होने से जाती रही है, 
जो इच्छा के अभाव पर शानन्‍्त अवस्था होगी उसमें छात- 
चींन हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो इच्छाओं का अत्यन्च अभाव 
पहले ही हो चुका है, इसलिए इस बात को जानने की कोशिश 
न करो कि उसमें इच्छा क्यो पेदा हुईं।सिफ इतना काफी 
है कि इच्छा क्योंकर मिटे और फिर शान्त अवस्था कैसे आवे । 
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प्रश्न--इच्छा तो ईश्वर में भी हे, फिर वह अशान्‍्त क्यों नहीं 
हे? 

उत्तर--उसकी इच्छा उसके अधीन है। उसे अपनी 
इच्छा के सामान ख़ुद पेदा करने हूँ और जो सामान पेदा करने ह 
वह सच उसके पास हैं। इसलिए उसकी इच्छा अनिच्छा के बरा- 
बर है। वह अपनी इच्छा का प्रतिकूल कभी देखता नही क्‍योंकि 
दूसरा उसके साथ नही; बल्कि वह अनुकूल भी नहीं देखता 
क्योकि उसकी इच्छा के साथ ही सामान तैयार होता हे। 
इसलिए उसको यह ,फुरसत ही कहाँ मिलती है कि वह इच्छा 
के बाद सामान पेंदा होता देख कर अनुकूलता को अनुभव करे । 
इच्छा उसको कहते हैँ जिसके अनुकूल ओर प्रतिकूल कोई हो । 
जहाँ इच्छा का अनुकूल ओर प्रतिकूल कोई नही वह इच्छा होती 
हुई भी इच्छा नहीं है। इसलिए ईश्वरीय इच्छा बन्धन का 
कारण नहीं है । 

प्रश्श--तों क्‍या हमको ईश्वरीय इच्छा ने बॉध रखा हे? 
ऐसा उसने क्‍यों किया--हमे केद कर दिया ? 

उत्तर--उसने तो बॉधा था लेकिन बेचे तुम आप, उसने 
तुमको कुछ बनाया और तुम केद हो गये; क्‍योंकि अगर ईश्वरीय 
इच्छा के साथ तुम अपनी इच्छा पेदा न करते तो तुमको बन्धन 
ओर केद का अनुभव ही क्‍यों होता ? बन्धन और केद के हकदार 
तो तुम तब हो गये कि जब तुमने अपनी इच्छा को उसकी इच्छा 
के खिलाफ पेदा कर दिया। 'उसने बॉधा है! यह आपने क्‍यों 
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जाना ९ सिफ इसलिए कि आप और तरह रहना चाहते थे ! 
केद तो इसलिए जाना कि हमने अपनी आजादी कुछ ओर 
समभी है ! प्रभु पूर्ण हैं, वह इच्छा करते भी निरिच्छा ही रहते 
हैं, कम करते भी नहीं करते । इसी तरह जो उनकी इच्छा से 
सिल कर अपनी इच्छा का त्याग करता है वह भी शान्‍्त हो 
जाता है । 


इस भाव के जानने वाले को भी सांसारिक पदार्थों में 
आकषेण नही रहता क्योकि जो उसके लिए जुरूरी & वह ईश्वरी 
इच्छा से उसे नित्य प्राप्त है ओर जो प्राप्त नही है वह जरूरी नहीं 
है । इसलिए गैर जरूरी चीज़ की इच्छा करना भी तो गैर जरूरी 
बात है। इसलिए सांसारिक आकर्षण उसके मन से जाता रहता 
है । जब आकर्षण गया तो इच्छा गई, इच्छा से प्रतिकूलता गई, 
ओर उससे शान्ति की प्राप्ति हुई | इच्छाओं का चक्कर एक दफा तो 
सन पर चल ही चुका है, अब उसको खत्म करना है। 

अब अगर बाहर केवल भगवान ही है तो आकर्षण भगवान 
का हुआ, संसार का सम्बन्ध ही जाता रहा, और अगर बाहर 
असत्‌ ही असत्‌ है तो फिर भी आकर्षण केसे रहा ! अगर 
बाहर प्रकृति है ओर वह अपने आनन्द गुण को ईश्वर से ले 
रही है तो भी आकषेण संसार मे न रहा । 

एक सत के लोग कहते हैं कि नित्य पदार्थ तीन हे--ईश्वर, 
प्रकति और जीव । प्रकृति केवल सत्‌ है, जीव सत्‌+चित्‌ है 
ओर ईश्वर सत्‌ +चित्त+आनन्द है । ये तीनो पदार्था' को अनादि 
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मानते है । उनके सिद्धान्त के अनुसार भी आनन्द गुण न तो 
जीव का है और न प्रकृति का, बल्कि ईश्वर का है। इसलिए जो 
आनन्द प्रकृति मे नज़र आता है वह तो इश्वर का हुआ, इस तरह 
भी आकषण पढदार्थो' में कहा रहा ? 

चौथा सिद्धान्त केवल जड़ प्रकृति को मानता है । वह कहता है 
कि संसार में ईश्वर कोई स्वतन्त्र सत्ता नही है ओर जीव भी प्रकृति 
का विकार है। हम उनके सिद्धान्त को किसी और तरह न देखते 
हुए इतना पूछते है कि क्या आनन्द जड़ प्रकृति मे है या उसके 
अन्दर से निकलता है ? अगर वह कहते है कि जड़ प्रकृति मे है 
तो हम पूछते हैं कि आप 9077 देख रहे है, फिल्‍म चल रहा 
है और पढे पर तसवीरे दोड़ रही है । आप कहते है यह, सुन्दर 
है, अति सुन्दर है और आप कह रहे है, देखिए आज का फिल्‍म 
कितना आकर्षक (॥706765(78) ओर आननन्‍्ददायक हे । दिल खरा 
हो रहा हे, उछल रहा है ओर यह सिद्धान्त निश्चित हुआ जा रहा 
हैँ कि आनन्द केवल जड प्रकृति मे है । अगर न होता तो आज 
इस फिल्म मे किस तरह नज़र आता ३ लेकिन असी फिल्‍म आधा 
भी चलने नहीं पाया कि बाहर से नौकर तार लिये आ गया और पूछा 
कि वाबू जी कहाँ हैँ ? चपरासी ने टाचे हाथ मे लेकर बाबूजी को 
ढु ढ़वाया । वाबूजी पूछते ढेँ क्‍या है ? जवाब दिया तार है । वाबूजी 
का दिल आधा धड़क गया, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद 
यह काई खुशी का तार हो; पहले ही फेसला क्‍यों कर लिया | उस 
आदसी को रोका,चपरासी ठहरा | एक तरफ को हो कर तार पकड़ा । 


ऐ 
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क्या देखते हैं कि उसमें लिखा है--४0०ए०ा ॥87त इटा70प»फए मै 
(तुम्हारा मित्र सख्त बीसार है)। बस फिर क्‍या था, हाथ थर्सो गये, 
तार नीचे गिर पड़ा ओर चपरासी के कन्घे पर हाथ धर दिया। 
दूसरी तरफ से आवाज़ आई--'आओ, जल्दी आओ, फिल्म का 
निहायत अच्छा पार्ट तो अब आया है |” लेकिन यहाँ .फुसत 
ही कहाँ है कि किसी की आवाज को सुने ! कुछ घबराकर बाहर 
को चलने लगे । दूसरे दोस्त ने हाथ पकड़ लिया--“कहों जा रहे 
हो, क्‍या हुआ ? देखते हो कितनी अच्छी तस्वीर है । अभी आप 
भी तो कह रहे थे कि फिल्‍म निहायत अच्छा है।' लेकिन बावूजी 
के हवास फाख्ता हो रहे हैं। जब उनकी इस हालत को देखा तो 
दोस्त ने पूछा--“आखिर क्या हुआ, खेर तो है ? इस तरह उदास 
क्यों हो गये ओर फिल्म की तरफ नजर उठा कर भी नहीं 
देखते ?! उन्होंने कहा--'क््या पूछते हो, तुम्हें मालूम है कि 
फलों आदमी सेरा दोस्त है ओर वह मुझे अपने से भी ज्यादा 
प्यारा है?! उन्हों ने कहा--हॉ-हाँ, क्‍यों नहीं,आखिर हुआ क्या ?? 
जवाब दिया कि वह सख्त बीमार है। मेरा दिल हिल गया है । 
उत्तकी यह बात सुनकर उस दोस्त ने कह दिया--जाने भी दो, 
जरा इस सिनेमा को तो देख लो, दिल वहल जायगा। मे तुमसे 
सच कहता हूँ, वड़ा ही आनन्ददायक और ]762-९५5४7४ फिल्म 
है । बाबूजी ( कु कलाकर )--छोड़ो भी, क्‍या बाते कर रहे हो ! 
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह फिल्‍म अब मुझको अत्यन्त ठुख- 
दायी प्रतीत हो रहा है ।” उसने पूछा--“यह क्‍यों ?? जवाब दिया 
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भरा दिल हिल गया ह इसलिए यह मुमे अच्छा केसे लग 
सकता है ?? 

अब ज़रा देखिए, फिल्म तो अब भी वही है बल्कि पहले 
से भी अच्छा हू, लेझिन वाबू जी का दिल हिल जाने से उसमे से 
आनन्द का वह तमाम आकपेण जाता रहा ओर फिल्म और 
उसकी तमाम न्ूवियों नीरस हो गई । अगर फिल्‍म में आनन्द 
था तो अब भी उनको मिलना चाहिए था। नहीं, चात वह थी कि 
पहले चित्त में कोई ज्ञाभ न होने के कारण फिल्म बाबू साहच 
के अन्दर के आनन्द को फिल्म के शीशे में दिखा रहा था आर 
बाबू जी का यह ज्ञान हो रहा था कि आनन्द फिल्‍म से आ रहा ह 
लेकिन जब उनकी चित्तचृत्तियाँ में जास पदा हुआ ता वह आनन्द 
ज्ञाभ की लदरों मे शुम हा गया इसलिए फिल्म के शीशे से अपने 
अन्दर के आनन्द का प्रतिविम्न केसे नजर आता / पल 
सिद्धान्त यहा स्थिर हुआ कि आनन्द जड़ प्रकृति से नहीं ह चल्कि 
अन्दर--चित्त की वृत्तियों के निराध में है । 

आप कह सकते ४ कि नहीं, शब्द, स्पशे,रूप, रस ओर गन्ध इन 
पाँच वस्तुओं भे आनन्द है । आप केसे कहते हैं कि आनन्द इनसे 
नहीं ! अगर इनमे आनन्द न होता तो मनुष्य कभी इसकी तरफ 
न दोड़ता । इसका उत्तर यह है कि अगर इनसे आनन्द न होता 
तो मनुष्य इनकी तरफ कभी न दोड़ता' यह बात तो ठव ठीक 
हाती जब यह भी ठीक होता कि अगर जल सृग-तृष्णा के जत्न 
मे न होता तो मनुष्य कभी उसकी तरफ न दोढ़ता। हालोंकि देखने 
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मे आता है कि मनुष्य को अक्सर मृगतृष्णा के जल में जल का 
भान होता है या सीपी में चॉदी का भ्रम होता है । 
तो आहुए खतनी मुश्क जोई अज सेहरा । 
ज नाफ़ खेश खबर न दारी खुता ई जास्त ॥ 

तू खुतन ( एक देश का नाम ) का रहनेवाला म्ृग ( हिरन ) 
है, नाफा-कस्तूरी तेरे पास है लेकिन तुमको उसका पता नहीं 
इसलिए तू उसके पीछे दौड़ता फिरता है और जड्न्‍लों में मारा- 
मारा हूंढ़ता है। जब तेरी खुशबू के चन्द्र परमाण किसी 
कारणवश किसी भाड़ी की पत्तियों से लिपट जाते हैं या हवा 
तेरे उन सुगन्धि भरे परमाणुओं को किसी इच्ष की पत्तियों से 
लपेट देती है तो तू उसको सूंघ कर अनुभव करता है कि 
खुशबू उन पत्तियों में से आ रही है। लेकिन यह गलत है--श्रम 
है । इसी तरह मनुष्य को जो सुख इन शब्द, स्प्श, रूप, रस ओर 
गन्ध मे प्रतीत होता है वह इसके आन्तरिक सुख का प्रतिविम्ब 
होता है, लेकिन इसको अनुभव ऐसा होता है कि सुख इन चीज़ों 
में हे। 

दूसरे, देखने मे आता है कि शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
गन्ध के ठो हिस्से हँ--एक इन्द्रियों के अनुकूल, दूसरा स्वभावतत 
प्रतिकूल | इसलिए इनका आधा हिस्सा तो आकर्षण रखता ही नहीं, 
अब रहा दूसरा आधा, वह भी बेहद परिणामी है। बुखार होने 
पर मिश्री भी कड़वी लगने लगती है, कान दुखने पर राग अच्छे 
नही लगते, ओऑंख खराब होने पर प्रकाश बुरा लगता है, त्वचा में 
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खराबी हो तो रेशम के छूने से भी उसकी कोमलता का सुख नहीं 
मिलता, ओर जुकाम हाने पर खुशबू नहीं आती; इसलिए सालूम 
होता है कि जो आधा हिस्सा सुख का वाह्मय संसार मे शब्द, स्पर्श 
आदि की शक्क में नज़र आता है वह भी स्वतन्त्र नहीं है; वह 
भी हमारी इन्द्रियों की दुरुस्ती पर निर्भर है। गाया आधा 
हिस्सा भी परतन्त्र ठहरा ! अब वह अल्प-सा भाग जो सुख का 
इन भोगों में नज़र आता भी हैं उसमे ओर कई कष्ट मौजूद है । 
अव्वल तो इनकी इच्छा में अगप्राप्ति का कष्ट है, दूसरे इनकी 
प्राप्ति में इनके जाने का भय, तीसरे, जाने में चले जाने का दु.ख 
है। फिर संसार में जो अल्प-सा सुख पदार्थों की शक्त में हैं उसके 
चाहने वाले अनेक लोग हैं ! जब हम उस सुख को लेने की कोशिश 
करते हूं तो बाक्की उसके चाहनेवाले हमारे शत्रु बन जाते है और 
हमको अपने इरादों मे कामयाव होने नहीं देते। वह भी सज- 
वूर हूँ क्योंकि जिस तरह हमको वह सुख अच्छा लगता है उसी 
तरह दूसरों को भी अच्छा लगता है। पल जब हम उसको णने 
की कोशिश करते हूँ तो दूसरे डरते हैँ कि कहीं ऐसा न हो कि 
यह ले जाय तो हम क्‍या करेंगे। अब वेर-विरोध, ईर्पा-लालच, 
लड़ाई-कगढे, फिसाद, मकारियॉ-चालवाजियों, धोखे-फरेव आहि 
सव शुरू हो जाते हैं और मनुष्य के प्राण हर समय खतरे मे रहते 
हैं । अव्वल तो इतनी बड़ी दुनिया मे इतने ज्यादा लोगों मे सुख 
का बड़ा हिस्सा लेना ही बहुत मुश्किल है और अगर कोई किसी 
तरह ले भी ले तो वह उसको मारे डर के भोग ही नहीं सकता। 
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गाया इनकी अप्राप्ति में तो कष्ट हे ही, लेकिन प्राप्ति मे एक भय 
का बड़ा हिस्सा उसके तसास सुख को ख़राब कर देता है ओर 
फिर सुख को बाहर दूँढ़ने से मनुष्य की पूर्णता में फक आता 
है कि वह तभी तो सुख को बाहर ढू ढ रहा है जब कि वह उसके 
अन्दर नहीं है और बाहर ढूंढ़ने का ख्याल बाहर के सुख को 
देख कर ही पदा होता है। ओर फिर देखिए, बाहर भी सुख 
का कोई स्थान हमे मुस्तकिल ओर नित्य नजर नहीं आता, 
क्योंकि जो पदार्थ आज हमे सुख देता हे वह कल दुख देने 
लगता है, इसलिए बाहर सुख का कोई केन्द्र तो नज़र नहीं 
आता। आज कम्बल से सुख मिलता है, कल गमियों मे 
उसके उतारने से, आज रुपया सुख देता है, लेकिन जब 
डाकू आ जायें तो उसका न होना ही सुख देता है, बाल-बच्चे 
जब मर्जी के मुताबिक चले तो सुख देते है और जब कोई बद- 
जामी ओर दु ख का कारण बने तो दु.खरूप हो जाते है। आज 
इज्जत ने सुख दिया, कल्न उस पर धच्वा लग गया, तो ख्याल 
आया कि इज्जत न होती तो आज इस पर धब्बा ही क्‍यों लगता | 
आज एक मकान बनाया तो वह बढ़ा सुख दे रहा है, कल 
भूकम्प आया तो उसमें बेठे हुए उसकी वड़ी छ॒तों को देखकर भय 
लगने लगा !' आखिर संसार मे कोई पदार्थ ऐसा तो नज॒र नही 
आता कि जिसमे पूर्ण सुख हो और हमेशा एक जैसा सुख मिलता 
रहे | यहों तक कि इस जीवन भें सुख तभी तक है, जब तक 
यह आराम दे रहा है। लेकिन जब इसने कष्ट दिया, बीमारी लग 
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गई ता सौत सॉगने लगे, गोया जीवन सी कष्टरूप हो गया। 
स्वर्ग मिल गया लेकिन जब बड़े स्वर्ग को देखा तो उसका सुख भी 
जाता रहा या उसका यहाँ तक वरता कि उसकी इच्छा ही मन से 
उतर गई । कत्ल एक सूट आपने सिलाया ओर उसको देख कर 

अत्यन्त हर्षित होने लगे, लेकिन तीसरे ही दिन वह तबियत से 
इस तरह मिल गया कि उसकी खुशी तो जाती रही ओर नये 
सूट की इच्छा पेदा हो गई। या तो पदार्थों में सुख बदलता 
गया, वह पहले सुख के पदाथ दुख में परिणत होते गये, 
या उनको भोग-भोग कर उनका सुख जाता रहा | इसलिए स्पष्ट 
हं।ता है कि सुख बाहर नहीं । जब एक ही समय में एक पदाथे से 
सुख मिलता है ओर दूसरे समय में नही तो फिर सुख उसमें 
क्रिस तरह हुआ ? लेकिन आप कहेंगे कि सुख बाहर है तभी 
ता मिलता है, अगर न हा, तो मिले ही क्‍्योकर यह अलहदा 
बात है कि वदल जावे ! तो इसका जवाब यह है कि जिसको आप 
बाहर सुख कह रहे ह वह बाहर हे कहों ? अगर किसी एक चीज 
में है ता फिर उसको वही रहना चाहिए | दृष्टान्त के तौर पर-- 
आपको दूध की इच्छा हुई । आप ने उसे पिया। आपने कहा 
कि सुख इसमें है ओर आपने यह नियम या सिद्धान्त कर दिया कि 
सुख दूध में है । लेकिन कल आपको अजीण हो रहा है और वही 
दूध आपके सामने लाया जाता है तो आप उसको देखते तक 
नहीं ओर कहते हैं कि ले जाओ मेरे सामने से, मुझको यह, जरा 
भी अच्छा नहीं लगता, मेरा तो इसकी शक्ल देखने को दिल नही 
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चाहता । इससे निश्चित होता है कि सुख दूध में नहीं है ओर 
न ही किसी प्रकार का स्वाद | तो फिर सुख दूध में क्‍यों नजुर 
आया ? और वह क्‍या था ? मेरे ख्याल में अन्दर को 
इच्छा की मुताबकत या अनुकूलता का नाम सुख है। अगर ऐसा 
न होता तो किसी चीज को न चाहने पर उससे सुख मिलना 
चाहिए था। 

किसी के प्रियतसम को नरक में डाल कर भगवान्‌ ने पूछा कि 
तुमको क्या चाहिए ? उसने कहा कि भेरा प्रीतम | भगवान ने 
कहा--बह तो नरक की जलती आग में पड़ा है, छोड़ो उसे, क्‍या 
करोगे ? यह तो तुम्हारे सच्चे और नि.स्वार्थ इन्द्रियों के भोगों से 
ऊपर प्रेम को देख कर में तुमसे प्रसन्‍न हो गया हूँ, इसलिए यह 
स्वगे तुमको दिया जाता है, जिसंको लोग बड़े-बड़े तप के बाद 
हासिल करते हैं। उस प्रेमी ने धन्यवाद देते हुए ग्राथना की 
कि प्रभो ! आप भुमे स्वर्ग देना चाहते हैं या नरक ? प्रभु ने 
फरमाया-- स्वर्ग --नके क्‍यों ? तो उसने पूछा--भगवन्‌ ! स्वर्ग 
किसको कहते है और यह आप मुमे क्यों दे रहे हें १' तो 
भगवान्‌ ने फरमाया कि हम तुम पर प्रसन्न हैं इसलिए स्वर 
तुम्हें दिया जा रहा है और इसलिए देते हैं कि इसमें 
बड़ा सुख मिलता है। उसने कहा-'भगवन्‌ ' भुके तो इस 
स्वर्ग मे जरा भी सुख नहीं मिल रहा है । मेरा सन इसमे जरा 
भी नहीं ल्गता। प्रभु ने मुस्करा कर पूछा-<वह क्‍यों ९ तो 
उससे प्रार्थना की कि प्रभो! सेरा सन किसी में नहीं लगता। 
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मुम्दे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई चीज़ बह नहीं मिल 
रही है; क्‍योंकि जिसको मे चाहता हूँ वह यहाँ है नही और जो 
यहाँ हैं उनको मे चाहता नहीं; इसलिए यह स्वर्ग आराम के 
09७०77९2007 या शुरु च्शो लेकर तो मेरे लिए स्वरा नही 
हो सकता, हाँ, अगर किसी ओर कीं दृष्टि से यह स्वग हैतों 
अभो, इसको लेकर वह खुश होगा कि जो इसको चाहता 
है। यह सेरे लिए स्वर्ग नही हो सकता, इसलिए प्रभो, मुमे 
मेरा म्वर्ग दिया जावे !! भगवान ने हँस कर पूछा--आख़िर 
वह स्वर्ग कौन-सा है जिसको तुम चाहते हो ९” तो उसने कहा 
कि प्रभो ! सेरा मन केवल एक ही मे लगता है ओर वह हे मेरा 
प्रीतस कि जिसको देखकर मुमे आपकी याद आया करती है। 
अगर वह न॒सिल्ने तो फिर मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान ने 
कहा--अच्छा, हम समझ गये, तुम उसको चाहते हो जो 
इस समय नरक की अप्रि में जल रहा है। उसको लेने के लिए 
तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि इस समय मे उसको 
यह स्वर्ग नहीं दे सकता |” प्रेमी ने कहा कि प्रभो ! जल्दी 
कीजिए, मुझे; वहीं स्वरगे दे दीजिए जहाँ वह भेरा प्रीतम है । 
ओर लोगों को ही यह स्वर्ग मुबारक हो ! भगवान ले कहा-- 
अरे, उसमे तो सिवाय दुःख के और कुछ है नहीं, फिर तुस 
उसको क्यो मॉग रहे हो ?? उसने कहा कि प्रभो ! जब से अपने 
प्रीतस को देख लूगा तो मुझको सेरा स्वर्ग सिल जायगा, क्योंकि 
वहाँ पर मुझको अपने चित्त की अनुकूलता मिलेगी और उससें 
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जिस कदर में लीन ह। जाऊँगा उसी कदर मुझको सुख मिलेगा । 
सुख की अधिकता में मुझे; ठु.ख का ज्ञान ही कहों हो सकता 
है? नरक तो मेरे ख्याल में दुःख का नाम है और स्वगें 
सुख का। इसलिए जब एक पुरुष एक ससय सुखी हो तो 
फिर उसी ससय वह दुखी नहीं हो सकता । जब में अपने 
प्रीतम के दर्शन के सुख को अनुभव करूँगा वो नरक का दु.ख 
मुझका लग ही नहीं सकता, इसलिए मुझको स्वर्ग ही स्वग 
मिलेगा ।! भगवान ने फरमाया--तो स्वर्ग तुम उसको कहते 
हो जहाँ तुम्हारे चित्त की अनुकूलता मित्न सकती है?! 
प्रेमी ने कहा--'हों, प्रभो ।' भगवान प्रसन्न हो गये ओर फरमाया 
मे भी जानना चाहता था कि तुम्हारा भाव कहाँ तक पक्का है। 
देखो, तुम अपने साव की परिपकता से नरक को स्वर्ग बना सके 
हा, इसलिए इसका इनाम यह दे कि अब तुम्हारा प्रियतम तुमको 
तुम्दारे स्वर्ग में ही मिलेगा ।! इससे स्पष्ट होता है कि सुख 
चित्त की अनुकूलता का नाम है, किसी ओर चीज़ का नहीं | जब 
यह सत्‌ है तो बाह्य सुख की कल्पना तो असत्‌ ही हो गईं । 

मुझे एक” दफा एक महात्मा सिल्े और कहने लगे कि महा- 
राज, ऋषिकेश बड़ी आनन्ददायक जगह है। मेंने पूछा--“महा- 
, राज, यहाँ कोई दुखी नहीं रहता ?? उन्होंने कहा कि नहीं, 
यहाँ दुखी तो बहुत है। मेंने कहा--फिर ऋषिकेश 
आनन्द उनको देता है जो पहले ही सुखी है या उनको कि जो 
दुखी हैं? आनन्द वालो को तो आनन्द दिया ही कया, और 
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दुखी को आनन्द न दिया तो फिर यह आनन्ददायक रहा ही 
केसे ?! उन्होंने कहा--तो क्या यह दुःखरूप है १” मेने कहा--वह 
भी नहीं, क्योंकि इस समय आप, में और कई लोग यहाँ 
सुखी हैं ।! उन्होंने कहा--'क्या दु.ःखरूप ओर सुखरूप दोनों ही 
एक समय में है ?! मेने कहा कि वह भी नही, क्‍योंकि आप 
केवल सुखी हैँ ओर दूसरा केवल दुखी है । उन्होंने कहा 
कि फिर ऋषिकेश क्‍या हुआ ? मेंने कहा--कुछ भी नहीं ओर 
सव कुछ । ऋषिकेश तो केवल "है?--.अस्तिमात्र । न यह सुखरूप 
हैन दुखहप ओर न दोनों का मिश्रण। यह तो केवल एक 
स्थान है । जिसको इसमे अनुकूलता मालूम हुई उसके लिए 
सुखरूप ही गया ओर जिसको प्रतिकूलता का अनुभव हुआ 
उसके लिए दुखरूप हो गया । और जिसको एक ही समय से 
दुख और सुख दोनों का भान हुआ उसके लिए सुख ओर दुखरूप 
दोनों ही हो गया | इसलिए ऋषिकेश ओर कुल संसार केवल 
“5 और कुछ नहीं । यह एक प्रकृति है। हमारी सावनाएँ जिस- 
जिस किस्म की इसके साथ लगती हैं, उस-उस किस्म का रूप 
यह धारण कर लेती है |! 

प्रश्न--लेकिन पदार्थ ख्वाह कुछ भी हाँ, किसी न किसी समय 
तो सुख देते ही हैँ | अगर आप के अन्दर से सुख मिलता तो 
जिस समय एक चीज से सुख मिलना है उस समय उससे दुख 
हो सकता ओर जिस समय किसी से दुख मिलना है. उससे सुख 
लिया जा सकता ? 
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उत्तर--यह तो आप के अभ्यास पर मुनहसर है। आप 
किसी भी पदार्थ को सुखरूप बना सकते हैं; उस समय भी कि जब 
वह आपके लिए सुखरूप न हो सकता हो । 

एक आदमी को मख्तमली बिछोनों पर सोने की आदत थी। 
वह कभी बिस्तर में एक शिकन ( बट ) को भी बदोश्त न कर 
सकता था। एक दिन एक महात्मा ने आकर उसका बिस्तर बाहर 
फिकवा दिया ओर ख़ुद वहीं बेठे रहे | जब वह आदमी घर आया 
तो अपने बिस्तर को न देख कर हैरान होकर नौकरों को डॉटा 
ओर पूछा कि बिस्तर कहाँ है ? उन्होंने जवाब दिया--“महाराज 
जिन महात्माजी की आप सुबह लाये थे उन्होंने उसको फिकवा 
दिया है ओर आज्ञा की है कि जब आप के मालिक आयें तो मुमे 
बुज्ञा लेना, मे उनसे खुद ही बात कर लूगा। उन्होंने कहा-- 
“अच्छा, कट महात्माजी को बुला लाओ, मुझे जल्दी आराम 
करना है ।' नोकर महात्माजी को ले आये। महात्माजी ने आकर 
कहा--बिटा, इस जमीन ही पर सो जाओ। यह तुम्हारे लिए 
अच्छी बात है !! उसने कहा--“'महाराज, यह तो ठीक है; लेकिन 
मुझकरो सोना नही आता । मे बहुत अमीर हूँ , मुझे सुख केवल 
उस मखमली बिस्तरे ही में मिल सकता है! महात्माजी ने 
कहा--नहीं, प्रभु ने आज्ञा की है कि तुमको कल्न दस लाख रुपया 
मिल जायगा यदि आज इस गरम ओर सख्त ज़मीन पर सो 
जाओगे ।! उसने कहा--“अच्छा महाराज, यदि कल मुझे; दस लाख 
रुपया इस ज़मीन पर सोने से मिलेगा तो फिर और चाहिए ही 
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क्या ? सारी उमर में भी इतना रुपया न मिला। अगर जमीन 
पर सोने से यह सब कुछ मिल सके तो फिर ओर चाहिए ही 
क्या ?? ऐसा कह कर उस ज़मीन पर लेटने जगा ओर 
ज्ञमीन को चूमने लगा कि मेरी प्यारी जमीन, तेरी सस्ती 
नरमी से अच्छी है, तू मजमल से कहीं ज्यादा नरम है, तू बड़ी 
ही अच्छी हे। ओर मारे ख़ुशी के उस पर इस तरह 
की नींद सोया कि जो उसकों कभी सख्रमल्ली विस्तरे पर 
भी न आई थी । अब देखिए, उसके सुख का सम्बन्ध मस्तमली 
बिछोने से हो चुका था और वह कहता था कि सुख एक स्वतन्त्र 
पदार्थ है, जिसका सम्बन्ध बिछौने से हे।गोया वह सिद्धान्त 
कर चुका था कि अगर चविदछोना किसी के पास न हो तो वह 
कभी सुखी नहीं कहला सकता | लेकिन जब उसको मालूम हुआ 
कि महात्मा के कहे मुताविक्त दूस लाख रुपया जुमीन पर सोने 
से मिल सकता है तो उस समय वह जमीन उसको सख्तमली 
बिछोने से भी सुन्दर हो गई । उससे एक शख्स ने आकर कहा 
कि आप यहाँ क्‍यों पड़े है, त्रिस्तर पर लेटिए तो उसने झट 
जवाब दिया कि ऐसी निकम्मी चीज का नाम क्‍यों लेते हो । उस 
मनुष्य ने जबदेस्ती घसीट कर विस्तरे पर ला पटका तो झट कहने 
लगे--तुम मेरे शत्रु हो। तुम नहीं जानते कि इस बिस्तर पर 
सोने से क्रितना नुक्सान है। इस समय तो यह बिस्तर मुझे कोटों 
से ज्यादा चुभ रहा है। ऐसा कह दोड़ कर जुमीन पर जा लेटे । 
इससे निश्चित होता है कि सुख का सम्बन्ध अगर बिस्तरे 
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से नित्य होता तो जाता ही क्‍यों। और अगर जुमीन से उसका 
सम्बन्ध किसी समय भी न होता तो उससे मिलता ही कैसे ! 


प्रश्न--लेकिन उसको जमीन मे सुख तो उस ससय भी न था, 
केवल रुपये के लालच ने ऐसा अनुभव कराया । 


उत्तर--हमारा तो यही कहना है कि कारण ख्वाह' कुछ 
भी हो, जिस पदार्थ से अनुकूलता हो जावे उसी में सुख पेंदा 
हो जाता है। उस समय उसको जमीन ही बिछोने से सुन्दर मालूम 
हो रही थी। 


जब यह बात है तो बाहर स्वतन्त्र न तो सुख ही रहा और 
न किसी पदार्थ से उसका नित्य सम्बन्ध ही हुआ। ऐसी 
दशा में प्रकृतिवादियों से, जो केवल जड़ ( ४०६८४० ) मे ही 
सुख देख रहे हैं, कया हम पूछ सकते हैं कि उनका सुख 
आखिर है कहों ? इसी तरह तमाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध के सुखों का हाल है। 

शुब्द--एक आदमी गाना सुन रहा था। उसे उसमें आतन्‍्द 
आ रहा था । दूसरे ने आकर कहा कि इस गाने को सुनने से 
माली नुकसान होता है। वह गाना छोड़ कर भाग गया । 


रे ३० 
स्प्शं--स्पशे के सम्बन्ध का तो बिछौने का जिक्र आ 
ही गया । 


रूप---किसी ने एक सुन्दर व्यक्ति को देखा और उससे प्रेम 
किया, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि इस व्यक्ति के सद्ड से 
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उसको वदनास होना पड़ेगा, और उसके कुछ अवशगुण देखे तो 
उसके सोन्दर्य से उसको घृणा हो गई | या जब किसी ने सुन्दर- 
सुन्दर पदार्थ देखे तो वह उनसे प्रेस करने लगा, लेकिन जब उसको 
मालूम हुआ कि इनके संयोग से उसको जेलखाना मिलेगा 
नो वह उनको छोड़ कर भाग गया | 

गन्ध--एक पुष्प अति सुगन्ध वाला था, वह उसको सूँघने 
लगा | लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि इसको सू घने से दिसाग 
को नजुला वर्गेरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो उसने उसको 
छोड़ दिया । इसलिए सालूम हाता है कि जो क्षणिक या अल्प सुख 
हमने पदार्था में मान भी लिया था, वह भी हमको स्वीकार नही हे । 
दूसरे, अगर फिर भी कोई कहता है कि नहीं, सुख इनमे 
है ही; क्योंकि स्थूल दृष्टि से चजुर तो आता है, ओर मिलता भी हे 
रत्राह वह भ्रम है या कुछ हैं, या हमकी आदत पढ़ गई हे कि 
चन्द चीज़ों को सुख का कारण मान लिया है, ओर उनसे सुख ले 
रहे हैं, तो फिर भी हमारा कहना हे कि ज़रा और देख लीजिए 
कि आप इस चज्णिक, साने हुए या अल्प सुख को किस कीमत 
से खरीदना चाहते हैं। 


संयोग में वियोग का भय 


एक माता जी ने एक ससय मुझे अपने वाग़ स एक 
अत्यन्त सुन्दर पुष्प तोड़ कर दिया और कहा कि महाराज | यह 
है आपकी मेंट । पुष्प अति सुन्दर था। में वार-चार उसकी तरफ 
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देखने लगा । गोया सूरत यह थी कि गुलाब का खिला हुआ पुष्प 
था जिसके साथ एक लम्बी-सी डण्डी लटक रही थी। मेने 
उस डण्डी और पुष्प को देख कर कहा--'माताजी, आपने मुमे 
इतना सुन्दर पुष्प तो जरूर दिया, लेकिन इसका भयद्भुर काटा तो 
उतारा ही नही ” वह कहने लगी, महाराज, क्षमा कीजिए, में वृढ़ी 
हूँ, मेरी दृष्टि सनन्‍्द है इसलिए देख न सकी | आपको चुभा तो नहीं ९ 
लाइए में उतार दूँ।' मेने कहा--'माताजी, चुभा तो बेशक नहीं, 
लेकिन हा। सकता था कि चुभ जाता। लीजिए अपना पुष्प, 
इसका कॉटा निकाल दीजिए ।' साताजी ने घबराते हुए पुष्प वापस 
ले लिया ओर उसकी डण्डी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने 
लगीं। उसमें कॉटा न तो देखने से नज़र आया ओर न हाथ से 
सालूम हो सका | आखिरकार वह हैरान हो गई' ओर कहने लगी-- 
महाराज, मे सन्द-दृष्टि हूँ, मुझ को कॉटा नजर नहीं आता, आप 
ही उत्तार डालिये ।” मेंने कहा--“साता जी, मे न उतारूँगा आप ही 
उतारिये। क्योकि आयन्दा आप फिर ख़ुद कॉंटा उतार कर ही 
इस किस्म के फूल किसी को दिया करेगी।' उन्होंने फिर कॉटा 
देखने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुई' | आखिर कहा-- 
महाराज, बूढ़ी माताओ का काम उनके बेटे कर दिया करते हैं | 
आप ही कॉंटा उतार भी दीजिए ओर बतला भी दीजिए, ताकि 
आपयन्दा एहतयात से कास लिया जा सके ।' 
मेंने पुष्ष को ले कर माता जी से पूछा कि माता जी, आपने 
यही पुष्प मुझे क्‍यों दिया और कोई दूसरा क्यो न दिया? त्तो 
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कहने लगीं--चूँ कि यह हमारे बाग से सब से सुन्दर पुष्प 
या।' मेने कहा ऊ़रि सुन्दर क्यों दिया, खुराव क्यों न दे दिया ? 
वे कहने लगीं--'महाराज, जिससे आपको भला मालूम हा ।! मेने 
क्द्दा--तो इसका सतलव यह हुआ कि में इसे देख कर 
इसकी सुन्दरता से प्रेस कहें ?? माता चुप हो गई । मेने कहा कि 
माता जी, जब यह मुझे; सुन्दर मालूम होगा तो मेरा इससे एक 
प्रऊार का मानसिक संयोग हो जायगा ओर इसके बाद चन्द ही 
मिनट मे यह फूल मुरमा जायगा; जिसका परिणाम यह होगा 
कि मेरा सन जो इससे संयोग पेढा कर चुका है. वह इसके नाश 
से उस स्थान पर न ठहर सकेगा, ओर उसको जरूर गिरना 
पड़ेगा | 


इसलिए संयोग मे वियोग का कॉटा है। कितना जवद्स्त 
हैं और किस कदर जोर से चुमता है। माताजी, यह कॉटा 
ता आपने उतारा भी नहीं आर फूल मुझको दे दिया | साता चुप 
हा गई ओर फिर कहने लगी--महाराज, मेरी इतनी तेज 
नजर कहों थीं फ्रि इस क्रिस्म के काँठे को देख सकती | यह तो 
खुब्बीन (१॥0:05०0८ ६८७०) से भी नज़र नहों आ सकता इस 
का तो कोई तत्ववेत्ता ही देख सफने दे [हम ता केवल किसी 
चीज के सौन्दर्य को देखकर उससे प्रेम करना शुरू कर देते हैः 
ओर जब उस परिणामी पदाथे का नाश हो जाता है तो हमारे 
मन को बढ़ा कष्ट हाता हैं। अहा, कैसी अच्छी वात का पता 
लगा ' पृष्प में क्रॉटा ! भयद्ूवर कॉटा निकला !! 
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यही हाल संसार की खुशियों का है। जब मनुष्य उनके बाह्य 
अल्प सौन्दर्य को देख कर अपना सन उनको दे बैठता है तो यह 
अपने स्वभाववश नाश होने लगते हैं या बदलने लगते हैं ओर 
मनुष्य को इस संयोग के न रहने का अत्यन्त कष्ट होता है। 
यह नियम है कि जिस पदार्थ के रहने से सुख हो उसके न 
रहने से दुःख होता है। इसलिए संसार में जितने पदाथ हैं उनसे 
संयोग के बाद वियोग अवश्य आता है। इसका परिणाम 
यह है कि मनुष्य को वह वियोग असकह्य हो जाता है | इस दृष्टि से 
भी संसार की अल्प खुशी के इढे-गिदें कितना भयंकर सप वियोग 
का चक्कर लगाये बेठा है ' 


अल्प सुख का अल्प समय 


हमारे जीवन के २४ घण्टे बनते हैं। उनके दिन ओर 
रात दो हिस्से होते हैं। उसमे से रात का समय तो इस 
अल्प सुख के बगेर ही जाता है. क्योंकि सोये पढ़े हम इनको 
भोग नहीं सकते । रहा दिन का समय, वह हमारा कशमकष 
इच्छाओं ओर चिन्ताओं मे बीत जाता है। जो कुछ बाकी बचता है 
वह संसारी पुरुषों से लड़ाई-झंगड़े में गुजरता है कि मे इसको लू गा, 
डसको लूंगा आदि | जिसमे से अगर गौर से देखा जावे तो ऐसा 
समय कि जिस समय मे हम इस अल्प सुख को भोग करने के 
लिए निश्चिन्त हों बहुत ही कम मिलता है । लेना तो है सुख और 
सिन्ता यह लगी है कि यह सुख मिले केसे ? हमारा सुख के 
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अनुभव करने का समय तो सुख की इच्छा और उस ग्रयत्र मे 
जा रहा है, जिससे शान्ति का हर समय अभाव होता रहे। 
अच्छा, किसी न किसी तरह वह समय सुख-भोग का आ ही गया 
ओर मनुष्य ने उसके लिए हर क्रिस्स की आपत्तियों भी सहन कर 
लीं, लेकिन वह क्षणिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध का सुख 
भोगते-भोगते नष्ट हुआ जा रहा हे। अब उस सुख के अभाव 
पर उस सुख को प्राप्त करने का ठु.ख तो लाख गुना हें और सुख 
एक गुना, और फिर एक गुना सुख के नाश पर फिर दु.ख सासने 
है कि आह वह तो जाता रहा ! अब फिर उसको किस तरह प्राप्र 
किया जावे” गोया फिर वही चक्तर शुरू हो गया। इसका सतलद 
यह हुआ कि हम उतने से सुख के लिए ( जो कई युक्तियों से 
पता चल चुका हे कि सुख वहाँ हे नहीं जहाँ हम देख रहे 
हैं ) हमको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। वास्तव में यह 
सुख एक दाना है, जिसको देख कर मन का पक्षी उसके मोह- 
जाल में फेस जाता हे ओर जब नाश के शिकारी का मुँह देखता 
है तो इसको वह दाना खाना भी मुश्किल हो जाता है. और 
वेचारा सहम-सहमस कर घुल जाता है। 

अगर गौर से देखा जावे तो यह अल्प सुख का दाना ही संसार 
के वन्धन में हमको जकड़ रहा है । लेकिन यह जानने और सुनने 
पर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते | वच्चा जब आग से हाथ जला 
लेता है तो फिर उसको नहीं छूता, लेकिन मनुष्य रोज़ इस किम्म 
की चोटें खाता है और फिर उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है ' 
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अच्छा, लोग कहते हैं. कि सुख घन मे हे । 

पहले तो धन के सुख को लेने के लिए धन की आवश्यकता है, 
ओर धन सद्वय करने के लिए अनेक प्रकार के यल्न की जरूरत 
है, गोया घन संग्रह करने की इच्छा पेदा हुई तो बेचारा मनुष्य 
अनेक दु.ख के बन्धनों में जकड़ गया--अनेक प्रकार के यन्त्रों 
मे बंध गया । द्नि-रात इधर-उधर मारा-सारा घूमने लगा। घममे- 
अधसे का ख्याल द्वी छूट गया। जिस तरह भी हो धन मिलना 
चाहिए। बड़ी मुश्किल से छुछ धन इकट्ठा किया तो उसको रात 
को ही चोर जग गये। अब बेचारा फिर रो रहा है। अगर 
न भी चोर ले गये तो फिक्र यह लगी है कि किसी तरह यह 
धन जाता न रहे। गोया जो जीवन धन से आराम लेने के 
लिए था वह जीवन धन की रक्षा का एक सात्र साधन बन गया / 
अब रुपया अन्दर है, आप बाहर बेठे है। कोई उसको लूटने 
आता है तो कहा जाता है कि पहले हमको मार लो, फिर हमारे 
घन पर कब्जा करना। इससे निश्चित हुआ कि जीवन घन के 
लिए बन गया, धन जीवन के लिए न रहा । खेर, जो लाख शक्लो 
से घन इकट्ठा किया सी गया था वह रास्ते में चलते-चलते कोई 
सुन्दर पदार्थ देख कर लुट गया । अब धन को देकर उस चीज़ 
का खरीदा जा रहा है। जब उसको घर लाये तो उसका कज्षणिक 
सुख भी किसी प्रतिकूल कारण से जाता रहा। इसलिए जिस 
सुख के कारण घन को चाहा था जब वह भी न मिला तो फिर 
धन की इच्छा का अर्थ ही क्‍या रहा ! 
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एक को इज्जुत मिल गई । अब उस इज्जत को कायम रखने 
के लिए तरह-तरह के दु ख मेले जा रहे हैं। व्याह-शादियो और 
गाडेन पार्टियों पर रुपया अपनी हेसियत से ज्यादा खर्च किया 
जा रहा है ताकि इज्जत मे फक्र न आ जावे | ग़रज़ कि हर बड़े 
आदमी को पार्टी दी जा रही है, बड़ों से मेल-जोल रखा जा 
रहा है, बड़े-बढ़े मकान बनाये जा रहे हैं, वड़ी-बड़ी मोटरकारे रखी 
जा रही हैं| यहाँ तक कि बड़े बनने के वास्ते सब दु.ख अपने ऊपर 
इकट्ठे किये जा रहे हैँ लेकिन परिणाम यह हुआ कि वह तसमास 
नक्शा ज्यादा देर तक न चल सका ओर एक दिन 'तमाम इज्जत 
की इसारत पहली छोटी इज्जुत को भी ले गिरी ओर यह हेरान 
होकर कहने लगा कि आह ! यह क्या किया। मेने इस क्रिस्स 
की इड्ज़त की ख्वाहिश ही क्‍यों की जब इसको न रहना था ! 

ल्यादा परिवार की इच्छा हो ओर वह ईश्वरीय कृपा से 
सिल्न भी गये परन्तु उनमें से कोई नेकचलन और कोई बद्चलन, 
कोई अच्छा ओर कोई बुरा निकल आया, कोई बीमार हो रहा 
है, कोई मर रहा है, कोई भाग रहा है ओर फोई अपनी तमास 
इच्छाओं को मटियामेट कर रहा है तो इन तमाम दु खों और मुसी- 
बतों को देखकर सनुष्य कह उठता है कि मेने जिस सुख के लिए 
इनकी इच्छा की थी वह इनमें नहीं, फिर मेने इनकी इच्छा 
क्यों की ! 

जिया तोको समझ न आईं; मूरख तें उमर गेवाई । 

मात-पिता सुत कुटम्ब-कबीलों घन जोबन ठकुराई, 
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कोई नहिं तेरों, तू न किसी को संग रह्यो ललचाई । 
जिया तोकों समझे न आई । 


स्वर्ग की इच्छा की, वह मिल गया। जब वहाँ पहुँचे तो 
अपने से उत्तम स्थानों पर ओरों को विराजमान पाया । इधर देखा, 
ज्यादा शान वाले बैठे है, मुंह उधर को फेर लिया; उधर क्या 
देखा कि वहाँ ओर भी उच्च लोग बड़े सिंहासनों पर बेठे हैं | दिल 
मे बेचेनी पेदा हो गई । आख़िर सब तरफ से मुह मोड़कर अपनी 
अवस्था को उच्च सममतना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात्‌ 
पेगाम ( संदेशा ) आया कि तुम्हारा वक्त पुरा हो गया, अब तुमको 
दूसरे लोक की सेर करना है। रो-रोकर उन चीज़ों से लिपटना 
शुरू किया | लेकिन वहाँ कोन सुनता था ? ज़बदस्‍्ती निकाले गये 
अर यह कहते गये कि अफसोस ! मेने जिस स्वर्ग की इच्छा में 
इतना कष्ट उठाया, आखिर वह भी न रहा ! में उन्न चीज़ों से 
सम्बन्ध पेदा कर रहा हैँ जिनका ख़ुद कोई ठिकाना नहीं; जो 
नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। अफसोस, मैंने क्या किया !” 


ऋद्धि-सिद्धियों की इच्छा की | वह अत्यन्त कष्ट के पश्चात्‌ 
मिल गई' । कहीं कोई चसत्कार दिखाया, कहीं कोई | लोगों ने आ 
घेरा | पूजा होने लगी--आप ऋषि हैं, महर्षि हैँ, अवतारो के 
समान हैं! धन्य है आपको और आपकी जननी को | आखिर 
दूसरा ईश्वर कोन-सा ढ्ू ढना है वह आप ही में तो विराजमान है। 
दूसरे दिन एक ने आकर इज्जत न की, ख्याल आ गया कि इसने 
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गुस्ताजी की है; मेरी हस्ती को समझा तक नहीं। इस मूखे को 
यह पता नहीं कि में कौन हैँ । उसको झट शाप दे दिया। किसी 
ने इज्जत की, उसे वर दे दिया । आख़िर बड़े महात्मा मशहूर हो 
गये । इधर इनके अन्दर एक अभिसान यह आ गया कि 
में कितना वड़ा हो गया, लोग मुझ से कितना डरते हैं 
और मेरी कितनी इज्जत करते हैं । आखिर मुझ-सा व्यक्ति बनना 
कौन-सी सहल वात है। मेने भी तो घोर तप किया है। मेरा प्रकाश 
बड़ा है, में तपस्वी हूँ इत्यादि । इतने मे अहक्लार की रस्सी ने आ 
बॉधा और यह अन्वकूप से जा पड़ा। यह उस सख्रोत-केन्द्र को 
भूल गया कि जिसका प्रकाश था। यह उस प्रकाश को अपना 
समभने लगा 
एक बल्ब ( ७०॥७) के गिद पतंगे उड़ रहे थे और बड़े प्रेम से 
उस प्रकाश को चूम रहे थे। चूंकि प्रकाश बल्ब में था, इसलिए 
बल्ब को यही झयाल हो गया कि पतंगे सेरे गिरे धूम रहे हैं, 
मेरा पूजन किया जा रहा है । आखिरकार एक दिन किसी कारण 
से उस बल्ब में सूराखर-सा हो गया, जिससे हवा उसमें घुस गई 
आर प्रकाश वहाँ से जाता रहा । नतीजा यह हुआ कि एक पतंगा 
भी वहाँ न रहा | वह वल्‍व इन्तज्ार करता रहा, लेकिन कोई 
न आया | आखिरकार किसी ने उसकी मरम्सत की ओर उस 
हवा को उसमे से निकाल दिया, जो अभिमान की हवा उसमें 
भर गई थी | फिर प्रकाश 5८) ०० होने से (बटन दबाने से) 
उसमें आया | नतीजा यह हुआ कि फिर उसी तरह परवानों 
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का जमघट उस बल्ब के गिदे आ जमा हुआ। मगर अब फके 
यह था कि बल्ब मारे शरमस के झुका जा रहा था ओर कह रहा 
था कि क्‍या हुआ अगर पतंगे मेरे गिदे घूम रहे हें। 
असल बात वो यह है कि यह उस प्रकाश के श्रेमी हैं जो भेरे 
अहऊक्लार की हवा दूर होने पर भेरे अन्दर आया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि प्रकाश का मेरे अन्दर आना तो गोरव की बात 
है लेकिन पतंगों का प्रेम तो प्रकाश से ही है। तमाम बढ़ाई 
प्रकाश की है। अगर मुझे; कुछ मित्र रही है तो वह इसी 
प्रकाश की बदौलत | मेरा अपना हक़ तो वह है कि जब यह 
प्रकाश न रहा था तो एक पतंगा भी मेरे इदे-गिर्दे नज्ञर न आता 
था । इसलिए यह मेरे लिए इज्जत और नम्रता का मुकास है कि 
पतंगे मेरे गिदे घूमे | आयन्दा बल्ब को यह अहतयात हो गई 
कि यह तसाम महत्व प्रकाश का है, मेरा नहीं। में तो जरौ-ए- 
नाचीज़ हूँ। 

लेकिन अकसर ऐसा होता है. कि मनुष्य दाता को भूल 
कर धन को ही अपना समम बेठता है और जब यह- नावाजिब 
अहक्लार आता है तो मनुष्य अहक्कार के बन्धन में फेंस जाता है । 
जिसका परणिम यह होता है कि चन्द हीं रोज़ में वह शक्तियों 
भी जाती रहती हैं और मनुष्य अफसोस करता है कि यह क्‍या 
हुआ ! मेंने नाहक़ ऐसी चीजो की इच्छा की जिनके जाने 
से इस समय मुमको अत्यन्त कष्ट हो रहा है। और दोबारा 
तोबा और पश्चात्ताप के बाद उन शक्तियों को हासिल करे। 
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अव्वल तो है ही मुश्किल ओर दूसरे फिर भय है कि कही फिर 
यह अहझ्ृलार आकर न बॉध ले । इन शक्तियों को लेने से फायदा 
क्या ९ एक बड़ी शक्ति परमात्मा की अपना काम कर ही रही है 
जा सव कुछ करने पर भी तमास इज्ज़त से अहक्लार नही 
करती, वह अपने काम के लिए काफी है । मुझको अलहदा ताकते 
बना कर क्या करना है। ओर दूसरे, इन शक्तियों के लेने से 
मुदआ ( उद्देश्य ) तो शान्ति है लेकिव में तो ओर अशान्त हो 
गया था। क्योंकि अपने ही किस्म के चक्कर चलाने लग गया 
था । मुझे: अफसोस है कि मेंने अकसर अपनी बड़ाई जनाने के 
ही लिए कई लोगों को वर शाप भी दे दिये--उनके लाभाथ नहीं | 
एक दफा एक महात्मा ने इश्वर की आराधना की | भगवान 
प्रसन्न हुए | दशोन दिये और पूछा कि क्‍या चाहते हो ? कहा--- 
प्रभा ! हवा ओर बारिश (वर्षों) का होना भेरे हाथ मे 
कर दीजिए 7 प्रभु ने कहा--कछुछ ओर मॉग लो तो बेहतर 
होगा | यह मेरा कास है तुम इसे लेकर क्या करोणे।” लेकिन 
महात्मा को न मालूम कया ख्याल आया कि लिए बगैर रहे 
ही नहीं । आखिरकार प्रभु ने आज्ञा की--तथास्तु!। अब यह 
महात्मा शक्तिशाली बन गये । किसी के खेत पर पानी बरसा, 
ओर किसी की सड़क पर छिड़काव कर दिया | जिससे नाराज 
हुए उसके खेत पर पानी का वरसना ही बन्द कर दिया । एक दिन 
बड़े जोर से आधी चली ओर कई घण्ठे तक चलती ही रही | एक' 


तुंढ़िया महात्मा जी के पास आकर रोने लगी--महाराज ! कृपा 
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कीजिए । में गरीब दुखिया हूँ, मेरी एक ही तिनकों की मॉपड़ी 
है और वह भी उड़ी जा रही है | आखिर में कहाँ रहेँगी ? मेरे बच्चे 
सरदी-गरमी से मर जायेंगे । कृपा कीजिए और इस हवा को बन्द कर 
दीजिए । महात्मा जी ने कहा कि में कहाँ तक तुम लोगों कीं 
इच्छाओं को पूर्ण करता रहँँगा ! आखिर मुझे अपना भी तो कुछ 
काम करना है या नहीं !” लेकिन चुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाई ओर 
बिनती करने लगी कि आप दयालु हैं, दुखियों पर रहम करते 
हैं, कृपा कीजिए ताकि मेरा यह कष्ट दूर हो। महात्मा जी ने 
प्रसन्न हो कर कहा--'जा, हवा बन्द हो गई ।” इतने में क्या देखते 
हैं कि हवा का नामोनिशान भी न रहा। लेकिन परिणाम 
बहुत चुरा हुआ और वह यह कि एक जहाजु जो उस हवा के 
सहारे ठीक चल रहा था, उसके अचानक बन्द हो जाने से फोरन 
डूब गया जिसमें सेकड़ों आदमी मोजूद थे । 

महात्मा जी ने माई की कफॉपड़ी तो जरूर बचा दी, लेकिन 
वेचारे सेकड़ों घरों को तबाह कर दिया। उधर खेतो पर वक्त बे- 
वक्त बारिश का नतीजा यह हुआ कि खेत खराब हो गये । उनमें 
कीड़े पड़ गये | गोया दोनों शक्तियों का परिणाम बुरा हो गया ! 
यह देखकर प्रभु का भयड्डूर कोप उस महात्मा पर हुआ। 
उससे पूछा गया कि जब तू इन शक्तियों का दुरुस्त इस्तेमाल 
करना नहीं जानता था तो तूने जिद करके ये शक्तियाँ मुझ से 
क्यों सॉग ली थीं ? में जहाँ इन शक्तियों को रखता हैँ वहाँ 
सर्वेज्ञ भी हैँ और सर्वे व्यापक भी । तू अल्पकज्ष और एकदेशी 
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होने पर इन शक्तियों को लिये बग्ेर न रहा और नतीजे मे इतना 
चड़ा नुकसान कर दिया ! अब इसका परिणाम तुम्हारे लिए क्‍या 
होना चाहिए ? प्रश्नु ने कहा कि देखो, अगर में इन शक्तियों को 
अपनी प्रसन्नता से तुम को देता तो तुम को उनके इस्तेमाल की बाते 
भी साथ देता जिससे यह नुकसान न होता । उस समय महात्मा 
जी के कष्ट की हद न थी। वह कह रहे थे कि-- हाथ ! मेंने खुद 
अपने लिए ऋद्धि-सिद्धियों की इच्छा क्‍यों की ! प्रञ्चु प्रसन्‍न हुए 
थे, वे अगर खद ही मुकको इस किस्म की शक्तियों देते तो साथ 
ही उनके इस्तेमाल की शक्ति भी देते । 

विद्या-विद्या-नहण के बाद बड़े विद्वान हो गये । चारों तरफ 
शाल्रा्थ होने लगे कि हम यह हैं, हम वह हैँ । हमने इसको 
जीता, उसको हराया वगेरह । इन भावों से एक अभिसान 
ओर छेत पैदा हो गया। विद्या का असर तो यह होना चाहिए 
था कि अपसे-वेगाने का भाव उड़ जाता ओर संसार में अनेकता 
में एकता का अनुभव होता, लेकिन यहाँ विद्या का अभिमान है। 
खेर, दुनिया भर को जीत लिया सार्टीफिकट्स की भरमार हो 
गई--बड़े परिडत हैं, बड़े विद्याम है, किसी से हारते नहीं, सब से 
जीत जाते हैँ । आख़िर एक दिन क्या हुआ कि एक मामूली से 
पणरिडत कहीं से आ गये और किसी तरह उनसे शास्त्रा्थे शुरू 
करने के लिए यह परिडत जी तैयार हो गये | उन्होंने कहा कि मे 
निरक्तर मूह हूँ, में आप से क्या बहस कर सकता हैँ। लेकिन 
उन्होंने कहा कि आखिर तू परिडत तो है ही; यह हमने भी सुना। 
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आज तक तू हमारे सामने न आया था, आज आ गया है । बहस 
से हज ही कया है। वैसे भी तो तू हारा हुआ ही है, बहस के 
बाद भी हार लेना। यह तो निश्चित ही है कितू हमसे जीत 
नहीं, सकता । हमारा कण्डा तो इस समय संसार भर में लहरा 
रहा है, हम आखिर पण्डित ही तो हुए ! 

खेर, उसने कहा कि महाराज, आज्ञापालन सें तो मुमे इन्कार 
नहीं, लेकिन यह तो बताइए कि आप बहस किससे कर रहे हैं, 
आपका इस शालब्बार्थ से मतलब क्या है, और विद्या का 
सारांश या तत्व क्‍या है? पहले पस्डित जी ने जवाब दिया 
कि से तुमसे बहस कर रहा हैँ और सतलव मेरा जीवना है | 
उससे कहा--'ठीक है । अब यह बताइए कि वेद ओर शाझ्लों का 
तत्व क्‍या है, वे क्‍या बतलाते हे? पण्डित जी ने कहा कि 
“उकमेवाद्वितीयं ज्रह्म नेह नानास्ति किब्विन- ।' सावार्थे--संसार में 
केवल एक अह्ितीय न्रह्म हे। जो कुछ यह नानात्व की ग्रतीति 
होती है यह वास्तव से कुछ नहीं, या इसका दूसरे सिद्धान्ती 
लोगों के मुताबिक यह भी अथ किया जा सकता है कि संसार में 
प्रभु अद्वितीय और ल्ञासानी है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता। ओर यह जो नानात्व की प्रतीति हो रही है यह न होने 
के वराबर है या उसके सामने तुच्छ है। दोनो सिद्धान्तों मे सत्‌ 
क्या है इसको जाने दीजिए खैर, दोनों ही ठीक हैं। अब मामूली 
परिडत पूछते हे कि अगर तत्व एक है तो आप बहस किससे 
कर रहे हैं? सत्‌ से, असत से या दोनो के मिश्रण से ? 
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जीतना ओर उसका ख्याल सत्‌ का विकार है, असत्‌ का है या 
अभिमान का, जो असली तत्व को शुलाकर छत की तरफ 
ले जाता है, जो कि विद्या के सिद्धान्त या सारांश के कतई 
विन्द्ध हे । 


परिडत जी ने कहा--'मेरा शाल्राथ सत (वस्तु ) से है। 
उसने पूछा कि सत्‌ या अहितीय सत््‌ न तो ढो हो सकते 
ह ओर न उनसे बहस ही की जरूरत हो सकती हैं। अगर 
असत्‌ से शात्रार्थ हो रहा है तो असत है ही नहीं, अगर 
दोनों के मिश्रण से बहस है तो दोनों का सिश्रण खुद अज्नान 
का कर्म है वरना सत्‌ ओर असत मिल ही केसे सकते हें । 


ओर फिर जीतना सत्‌ का विकार तो हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि सत्त्‌ में से अभिसान, अहड्लार, ईषो, राग-हेष, दुख 
ओर सुख निकल नहीं सकते । अगर असत्‌ का विकार हे तो 
यह ख्याल खुद ही बढ़ा तुच्छ हुआ, अतएव इस ख्याल के 
होते आत्म तत्व मे कमी आ जायगी | इसलिए पस्डित जी, पहले 
मुमे शाख्रार्थ के लिए कोई जगह निकाल दीजिए फिर बहस की 
जायगी । 


पण्डित जी ने कहा कि सतत ओर असत में निर्णय के लिए 
वहस की जा रही है। उसने जवाब दिया कि आपको आज 
तक मालूम हुआ है कि नहीं कि सत्‌ क्या है ओर असत क्या 
है ? श्रगर आपने जाना नहीं तो आप अद्वितीय परिडत क्योंकर 
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हुए; क्योंकि असी तक आप मे अज्ञान वाकी है और अगर आपने 
सब कुछ जान रखा है तो फिर निर्णय मेरे लिए कर रहे हैं या 
अपने लिए ? अपने लिए तो बनता नद्दी क्योंकि आप पहले ही 
सब कुछ जाने बैठे है और मेरे लिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि 
मैंने निर्यय के लिए कोई प्रार्थना की नही | अगर आप 
जबरदस्ती मेरे सय के लिए यह शास्त्रीॉथ कर रहे हैं तो फिर 
जीत-हार का प्रश्न ही उड़ जाता है। अच्छा, अगर आपको 
जीतने का ख्याल है तो में शासत्रा्थ किये बगेर ही हार गया क्ष्योंकि 
हो सकता है करे किसी समय अज्ञानी को भी कोई ऐसी बात 
सूझ जाय किजो बडे विद्वानों कोन सूक सके। कोन कहता 
है कि बादल का परदा हटने से किस तरफ से कोन सी सूरज 
की किरण बाहर निकल्न आयेगी। दूसरे; मुझको मालूस 
है कि अक्सर शाल्मार्थ में हारे हुए लोगों को कितना दुःख 
होता है। क्योकि एक दिन मे भी इसी दृष्टि से बहस करने 
लगा था और आखिरकार हार गया तो मुझको अत्यन्त कष्ट 
हुआ था, जिसको में सहन न कर सका | उस अवस्था को याद 
करके सेरे सामने आपकी हालत आ रही है। में समझता 
हूँ कि अगर आप हार गये तो आपको अत्यन्त कष्ट होगा। 
किसी को कष्ट देना मेरे सिद्धान्त के हर तरह विरुद्ध है। इसलिए 
मे हार की अवस्था को समझता हुआ आपको कह सकता हूँ 
कि आप मुझ से जीत गये और मे आपको जीत का सार्टीफिकट 
भी लिखे देता हूँ। मुमे; इस तरद् की हार में हर्गिज्ञ 
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कष्ट न होगा, क्योकि मुझे सालस है कि मे आपको कष्ट से बचा 
रहा हैं, जो कि मेरा सिद्धान्त है । 

परिडित जी ने दूसरे पण्डित जी की इन बातों को सुनकर 
बहुत अफसोस प्रकट किया और कहा कि तुम्हारे सामने में एक 
हारे हुए पुरुष के समान हूँ। इस हार का मुझे बहुत दुख है 
क्योकि मे आपकी वातों का अच्छा जवाब न दे सका। मुझे 
अफसोस है । आह विद्वान बनने की इच्छा ! तूने यहाँ भी मुझको 
शान्ति न दी। में तो विद्वान बन कर इच्छाओं को बढ़ाता 
गया कि जो दरअसल विद्वानों का काम न था। विद्या का तात्पयें 
तो यह है कि इच्छाओं का अभाव हो जावे । अगर आज मे 
इससे जीतना न चाहता तो आज मुझे! इस तरह हार कर दुख 
भी क्यों होता ? मेंने जीत की इच्छा से उस छ्वेत को अपने 
अनुभव में सत्‌ कर लिया, जो शाझ्ओों के सिद्धान्त के कतई 
विरुद्ध है। मेने विद्या से दूसरों के चित्त को शान्त न करना 
चाहा, बल्कि दूसरों का दिल दुखाता रहा । मेंने विद्या से एकत्व को 
हासिल न किया; बल्कि द्वत को उत्पन्न कर लिया। विद्या का 
भावार्थ था कि मेरे दिल में सावभोमिक प्रेम पेदा होता, में 
सब को अपने समान समझ कर प्यार करता, जैसा कि वेदों में 
भी भगवान की आज्ञा है कि ऐ जीव, तू दूसरे जीवों से उसी 
तरह प्रेम और मोहच्बत कर जिस तरह तू अपने से करना या 
कराना चाहता है ।' लेकिन मेने तो विद्या का भावार्थ निकाला 
दूसरों को जीत कर एक बड़ा विद्वान बनना । 
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मेने अपने इसी अभिमान से अपने आप को प्रभु से जुदा कर 
लिया ओर फिर एक अलहदा वस्तु बन कर बड़ा बनना शुरू किया | 
अब मे बिलमुकाबिल दुनिया के कहाँ तक बड़ा बन सकता हैँ । मे 
अपने को बड़ा विद्यान समझता था ओर सबको बातों मे हरा देता 
था, लेकिन यह न सममता था कि में अभी तक विद्या के भाव 
ही को नहीं समझ सका । अगर कुछ भी जानता तो यह अहक्कार, 
अभिमान ओर यह गरूर मेरे अन्दर क्रिस तरह रह सकता ? 
मेरे कर्म सावित करते हैं कि मेने अभी तक विद्या के मर्म को 
नहीं जाना । यह पण्डित मेरे सामने कुछ ज्यादा पढ़ा-लिखा 
नहीं, लेकिन यह तत्ववेत्ता मालूम होता है। इसमें अभिमान नहीं | 
यह असली रूप मे सब मे अपनी आत्मा को देख रहा है। यह 
सब से अपने समान प्रेम कर रहा है, यह सबको अपने से 
अधिक सुख देना चाहता है। यह दूसरों को सुख देकर खझुखी 
होता है। मेंने आज तक अपनी विद्या के बल पर ओऔरों का 
निरादर किया, हजारों को दु ख दिया, हज़ारों को हराया । में श्रम- 
रूपी स्वप्न में पड़ा अपने से आप लड़ता रहा, मे 'अपने से आप 
जीत कर खुश होता रहा | आह ! ओ विद्या, मेंने विद्वान बनने 
को कोशिश की ओर इच्छा मे कामयाब हुआ, लेकिन आज 
मुझको पता लगा कि मे अज्ञानी हूँ । भुके इस परिडत ने एक 
छोटी-सी बात में लाजवाब कर दिया । क्या इस विद्या की इच्छा 
ही ने मुझे आज यह कष्ट नहीं दिया ? इससे ऐसी विद्या मे भी 
सुख नहीं । 


ड़ कक » >> ईच्लोः पा 
१०४ / (सदन " 
(६. 
बल की इच्छा ५: 
हि >> 


बड़े बलवान बन गये, शेरों और हाथियों को मार डाला, जह्ड मैं * 
हजारों को पीस दिया, गिरा दिया, पछाड़ दिया | एक दिन देखा 
कि बुख्तार ने आ दबाया और उसके जोर से ज्ञोर न चल सका। 
दूसरे दिन देखा कि किसी और ने आ दबाया । एक दिन इस बल 
ने अभिमान बढ़ा दिया तो क्‍या देखते है कि एक ओर पहलवान 
पेदा हो गया,जिससे मुकाबले की ठहरी ओर यह पछड़ गये | बस 
फिर क्या था, मारे दु.ख के बेचेन हो गये और कहने लगे 
आखिर इसमे भी चैन न था। मेने चेन लेने के लिए बल की 
इच्छा क्यों की !? 


इस किस्म की और भी कई बातों को सामने देखकर संसार 
का आकषेण फीका पड़ जाता है (अगर किसी तरह उसको 
मान भी लिया जाबे ) ओर सनुष्य की इच्छा जो इन पदार्थो को 
देखकर जवान होने लगी थी बूढ़ी हो कर मरने लगती है ओर फिर 
सनुष्य कहने लगता है कि-- 


जुज्‌ ई' कि महच कनम अजु दिल आरजू हा रा। 
न मादा अस्त मरा दर दिल आरजूए दिगर ॥ 


अथौत्‌--सिवाय इसके कि में दिल से तमाम इच्छाओं को 
निकाल दूँ, और कोई इच्छा मेरे मन मे नहीं रही है । 


प्रश्न--तो क्या प्रभु को पाने की इच्छा भी ठीक नही ? 
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उत्तर--नही, यह बात और है | हर जीव को ईश्वर के पाने 
की इच्छा करनी चाहिए । क्योंकि जब ईश्वर-दर्शन की इच्छा पेदा 
होती है तो उसका पहला प्रभाव यह होता है कि बाकी तमाम 
इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता है। गोया तमाम वाकी 
इच्छाएं जो संसारी हैं, मिट जाती हैँ ओर इस इच्छा का 
प्रभाव यह होता है कि इससे ईश्वर की समीपता मिलती है ओर 
उस समीपता में दर्शन होते हैं । दर्शन से फिर दशन की इच्छा 
भी जाती रहती है। इस इच्छा को इच्छा में शामिल नहीं 
किया जा सकता। यह तो कुत्न इच्छाओं को मिटाने वाली है। क्योंकि 
इसके आने से ओर इच्छाओं का आना बन्द हो जाता है; इसलिए 
इस इच्छा के सिवाय और कोई इच्छाएं दिल में न रहनी चाहिए 
क्योंकि इच्छाओं से दु ख ही दु ख मिलता है और इस इच्छा से 
सिवाय सुख के ओर कुछ नही मिलता । 

प्रश्न--तो इच्छा तो हर एक समान ही हो सकती है। जिस 
तरह पदार्थो' को पाने की उसी तरह ईश्बर को पाने की । क्योंकि 
जब तक भगवान्‌ मिलने नहीं, दुःख रहा और जब मिल गये 
तो उनके भाग जाने का भय बना रहा और जब भाग गये तो फिर 
रोते फिरे ! 

उत्तर-यह ठीक है, लेकिन इसमे आकाश-पाताल का अन्तर 
है। प्रभु को पाने की इच्छा--यानी जब तक वह नहीं मिले--दूसरे 
शब्दों में, उन्तका विरह--उनका वियोग आप उसी तरह 
दुखदाई समभते हैं. जिस तरह बाकी सांखारिक पदार्थों” की 
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इच्छा के वियोग में होता है ? यह गलत है। एक के मन में कॉटे 
की इच्छा हुई, दूसरे में फूल की; एक के मन में बुराई की, दूसरे 
के मन में भलाई की । इच्छाएं तो बराबर है, लेकिन असर यह 
है कि जिसके मन में कॉटे का ख्याल है या इच्छा है उसके वियोग, 
विरह या अग्राप्त अवस्था में काटे का स्मरण बना रहेगा 
जिससे कि कॉटा उसके सामने रहेगा, ओर जिसके मन मे पुष्प 
का ख्याल रहेगा उसके सामने पुष्प ही वियोग-काल में भी 
रहेगा । इसी तरह जिनके सामने सांसारिक पदार्था' की 
इच्छाएं' रहेंगी उनके सामने सांसारिक पदार्थ ही रहेंगे ओर 
जिसके मन मे प्रभु की इच्छा रहेगी उसके सामने प्रभु वियोग-काल 
में भी रहेगे । गोया इस वियोग मे भी मानसिक संयोग तो बन 
ही जायेगा | 

धन्य वह मन है जिसमें अग्राप्तकाल में वियोग अथवा विरह 
में भी प्रभु-स्मरण ओर ध्यान विराजमान है! इस स्मरण, 
ध्यान और अमग्राप्त अवस्था में जिस अद्भुत पदार्थ की प्राप्ति 
होती है वह नित्य है । इस वियोग मे पहला सुख तो यह मिलता 
है कि दुनिया के तमाम वियोग और अग्राप्त वस्तुओ का ध्यान 
जाता रहता है ओर दुःख के न होने का सुख उसको मिलता 
है, दूसरा सुख इस बात का होता है कि मै प्रभु का ध्यान 
कर रहा हूँ, किसी और का नहीं। मनुष्य को उसकी याद 
का जो सुख मिलता है उसको वही जानता है जो जानता 
है, दूसरा कया समझ सकता है? जिसको इस प्रेस या 
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वियोग का एक जर्ण सी मिल जावे उसकी ख़ुशी को हद नहीं 
रहती । 


प्रश्--हम तो प्रझु-प्रेमियों को भी रोता-पीटता देखते हैं । 
आप कैसे कहते हैं कि वे सुखी हैं ! 


उत्तर--अगर आपके रयाल मे वे वाकई दुखी हैं. तो उनसे 
इतना पूछ देखिए कि अगर आपको इस विरह में 5 ख हे तो 
क्‍या आपका यह विरह बिना प्रभु-दर्शन कराये ही छीन लिया 
जावे ? अगर वे हाँ कर दे तो आप ठीक निकले वरना आप 
खद ही समझ लेगे कि जिस चीज़ को यह बावजूद रोने-धोने 
के भी नहीं छोड़ते और न छोड़ना ही चाहते हैं और न छोड़ दी 
सकते हैं उसमें जरूर कुछ न छुछ आनन्द ऐसा- विचित्र होगा कि 
जिसको वह खोना नहीं चाहते । वे कहते हैं-- 


मन लज्जते दर्दे तो बदरमाँ न फरोशस । 

कुफ़े सरे जुल्फो तो व इमाँ न फ्रोशम ॥ 
अथोत्‌--मै तेरे विरह के दर्द के आनन्द को दवाई से हगिज़ 
नहीं बेच सकता, और न ही उस अधर्म को ( जो तेरे प्रेस में 
लोगों को प्रतीत होता है) सांसारिक या संसारी लोगों के घमे 
से वेच सकता हूँ। क्योंकि मै जानता हूँ कि तेरा दर्द कुल सुर्खों 
से बड़ा है और तेरे प्रेस का अधर्स दुनिया के तसाम धर्मो' से 
बड़ा । यह तो कहने सात्र को &घर्म है। और वह भी उनकी नजर 

में कि जो असली धर्म के अथ को नहीं जान सकते | 
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वह इस दर्द की ल्ज्जत को किसी भी दवा से नहीं वेचना 
चाहते । वह इसमे घवराते ज़रूर हैँ, लेकिन इसको छोड़ना नहीं 
चाहते । पतंगे दीपक में जलते हैं, लेकिन दीपक के वर्गेर भी जलते 
हैं। दीपक के बाहर तो इसलिए जलते हैँ कि वह दीपक तक 
पहुँच जायें ओर पहुँच कर इसलिए जलते हैँ कि उसमे जलना 
ज़रूरी है । इनकी हालत तो यह हो जाती हे-- 


वा तो यकदम नमी तववानम जौस्त | 
वे तो अ्रम नेस्त हम शकेवाई || 


अर्थात्‌-हे प्रभा ! तेर साथ तो हम एक सेकए्ड भी जिन्दा 
नहीं रह सकते ओर बगेर तेरे हमको सत्र नहीं आता । पतंगा 
दीपक मे गिर कर एक सेकण्ड भी जिन्दा नहीं रह सकता और 
उसके बगेर उसको चेन मिलता नहीं | जब जीव अभु को देखता है 
तो उसके सौन्दर्य की ज्वाला मे अपने अहड्लार आदि को नाश कर 
वेठता है यानी जला देता है, लेक्रिन जब उस ज्वाला के बगेर 
हाता हैँ तो उस तरह जलता है। वहरहाल दोनों तरह जलना ही 
जलना है। लेकिन अगर कोई पतंगे से कह दे कि हम तेरे इस 
प्रेम को छीन लेते हैँ तो वह जरूर कह देगा कि फिर भेरा जीवन 
ही क्रिस काम का ? और अगर प्रेम मे रहता है तो वह जलन 
उसका सुहाती है। सांसारिक जलन ओर पारमार्थिक जलन मे 
भेद इतना है कि एक से मनुष्य छूटना चाहता है और दूसरे से 
नही | एक से तो मिथ्या वन्धन में फेंसता है ओर दूसरे से सत्त्‌ 
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बन्धन को धारण करता है। इस जलन के लिए महात्माओं 
ने लिखा हे-- 


तेरा वह गय जिसे सो जा से लें हम शादयांँ होकर ! 
तेरा वह दर्द जो दिल में रहे आरासे जॉ होकर ॥ 
पता मिट कर लगाया राहे दिल से कूए जाना का | 
निर्शां पेदा किया तनहा ने वेनामो-निशों होकर ॥| 


अथात--हे प्रभो ! तेरा दें अगर हमको सो जान कृवोन करने 
से मिल सके तो हमको बहुत सस्ता सालूस होगा क्योंकि जीवन तो 
वैसे भी नष्ट हुआ ही जा रहा है | तू अपने दर्शन न दे, केवल अपने 
दर्शनों की इच्छा लगा दे। फिर हम तेरे ददे को एक निकम्मी 
चीज समझ कर पास न रक्खेगे बल्कि वह हसारे जान का आराम 
होगा और उस दर्द का आखरी कास यह होगा कि हमको नष्ट 
कर देगा--खत्स कर देगा । ओर जब हम न रहेंगे, हमको तेरा 
पता चलेगा कि तू क्‍या है ओर कहां है । 

तुमकी मनुष्य अपनी नज़र से तो पहचान ही नहीं सकता 
क्योकि तू लामहदूद अपरिच्छिन्न (णााणाध८0), ओर जीव परि- 
चिछन्न और सहदूद (7:०0) है। एक सहदूद लामहदूद को पह- 
चान ही केसे सकता है ! तुककों पहचानने के लिए अपना आप 
छोड़ना पड़ता है। जब तक मनुष्य की अपनी जहालत (अज्ञान) 
खत्स न हो, उस समय तक तेरा ज्ञान होना मुश्किल है; और 
अपनी जहालत बगैर तेरे ज्ञान के दूर होनी मुश्किल है । तेरा 
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ज्ञान तुमसे ही ताल्लुकु रखता है इसलिए जिस क्रदर तेरा दर्द 
हमारे दिल में आयेगा उसी कदर हमको अपने से वेखबरी 
होती जायगी और जिस क़दर अपने से बेखबरी होगी उसी 
कदर तेरी ख़बर मिलती जायगीं। 

इसलिए प्रभु का प्रेम, विरह, वियोग या दर्द अति निराली 
तड़प रखता है। इसका सुख विचित्र है। प्रेमी इसी से जीता और 
इसी से मरता है। वह कमी भी इस दरें से दूर होना नहीं चाहता। 
हाँ, एक तरह इस दद से दूर होता है कि जब इस तड़प या दर्द 
की वजह से प्रभु मिल्न जाते हैं तो मिल्नने से वियोग का दर्द जाता 
रहता है; यहाँ तक कि मिलाप मे अपना भी होश नही रहता | 

इसलिए इस इच्छा का दजों सांसारिक इच्छा में शामित्र 
नहीं किया जाता, यह इच्छा कुज्न इच्छाओं से नजात देती है। 
वाकी इच्छाएँ इस इच्छा से भुलाती हैं और सांसारिक बन्धनों में 
जकड़ कर मनुष्य को वेतरह का कष्ट देती हैं । 

एक सहारानी ने मुझसे पूछा कि महाराज, जब कुल इच्छाओं 
का त्थाग ही मोक्ष है तो फिर ईश्वर-द्शेन की इच्छा को भी 
बनन्‍्धन क्यों नहीं कहा जाता ? मेंने जवाब दिया कि माता जी 
अगर आप के पाँव में काटा चुभ जाय तो आप क्या किया 
करती हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि उसको निकालने की कोशिश 
करती हूँ ? क्योंकि उससे कष्ट होता है। मेने पूछा, किस तरह 
निकालती हैं ? कहा, महाराज दूसरे कॉठे से। मेने कहा 
जब कॉठों को निकाल फेकना ही दुरुस्त है तो फिर दूसरे कॉटे को 
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क्योंकि लिया जाता हैं: जब कि पहला कोटा ही दु.खदायी वन रहा 
है? कहा--नहीं महाराज, पहले ओर दूसरे कॉंटे में तो बढ़ा 
अन्तर है। पहला ढु.ख देता है, चुभ रहा हैं ओर दसरा उसको 
निकालने का काम देता है। मेने कहा-जब दूसरा कॉटा पहले 
कॉटे का निकालता है तो उसमे भी तो दु ख होता हें, क्‍योंकि वह 
भी तो चुभता है ? उन्होंने कहा--महाराज, यह तो ठीक है लेकिन 
अन्तर यह है पहले कॉटे का दर्द दूसरे कॉदे के दें से निराला है 
क्योंकि कि पहला ता ठु-ख दे रहा है और उसकों निकालने का 
काशिश की जा रही है। उसका ददे किसी प्रकार से भी हमारे 
अनुकूल नहों है; लेकिन दूसरे कॉटे से जा पहले कोंटे का निकालते 
समय कष्ट हाता है उसका कष्ट अग्निय नहीं लगता वल्कि भला 
सालूम होता है) क्योंकि हमको सालूस होता हे कि यह दूसरा 
द॒दें पहले दर्द का, जा कि हसको एक मुद्दत से कष्ट दे रहा हैं 
ओर देता रहेगा, निकाज्न कर बाहर करेगा ओर हमका इसके 
बाद शान्ति आ जायगी। दूसरे कॉटे का दद दद तो है लेकिन 
पहले लम्बे लगातार द्॒दें को दूर करने के लिए है । यह अल्प 
समय का दर्द उस दीध समय के दढढढें को दूर करके आप भी 
तो नट्ठ हा जाता हू । यह प्यारा इसलिए लगता हैं कि न॒ तो खुद 
ज्यादा देर तक रहता है और न दूसरे को रहने देता है। 
मेने कहा, आप ने दढ़ दर्द से तो भेद पेदा कर लिया लेकिन 
कॉठे तो कोदे ही हुए ? उन्होंने कहा--यह तो टीक है कि 
कांठे तो कोठे ही हें, लेकिन उनका भिन्‍्न-मिन्‍्न कार्य उनकों 


का मई 
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प्रिय और अग्निय बना रहा है। एक चुभता हे, दूसरा उस चुभन 
का दूर करने के लिए तैयार है । एक से दु ख ययादा देर तक हो 
रहा है, दूसरा उस दु.ख को दूर करने का जुरिया है । फिर 
आश्वय यह है कि जब पहला कॉटा इस दूसरे कॉटे की मदद 
से निकल जायगा तो दूसरा कॉटा खुद ही बेकार हो जायगा 
स्याफि उसकी जरूरत तो पहले कॉंढे को निकालने तक थी, 
उसके बाद नहीं। मेने कहा--भाता जी, अगर एक कोटा अग्निय 
इसलिए है कि वह दु'ख देता है ओर दूसरा प्रिय इसलिए 
कि उससे पहला दुख दूर होता है तो इसी तरह सांसारिक 
इच्छाएं इसलिए दुखदायी हैँ कि इनसे कष्ट होता है ओर यह 
भगवान्‌ को भुला कर संसार की तरफ लगाती है । ईश्वरीय 
इच्छा इसलिए प्रिय है कि इससे इन इच्छाओं का कॉटा निकल 
जाता है ओर उनसे आने वाले कष्ट भी जाते रहते हूँ। ईश्वरीय 
इच्छा के काटे को अब्बल तो कॉटा कह ही नहीं सकते, क्योंकि 
इसकी शक्ल तो कॉटे की हे और काम फूलों का है और 
खेर, अगर इसको इच्छा” कहा भी जावे तो भी यह अति प्रिय 
है; क्योंकि इसके आने से फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रह 
जाता। इसलिए यह इच्छा इच्छा में शामिल नहीं है। जिस 
तरह जली हुई रस्सी वॉधती नद्दी या स्वर्ण की तलवार मारने 
का काम नहीं करती, उसी तरह यह देवी इच्छा बढ़े भाग्य से 
मिलती है । यह वन्धन मे सनुष्य को नहीं लाती, उल्टा उस 
बन्घन से निकालती हे । 
प् 
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प्रश्न--जब ईश्वर की इच्छा हुई तो प्रेम का वन्धन तो पड़ ही 
गया; आप ख्वाह उसे कुछ भी कहिए । 


उत्तर--बन्धन किसको कहते हैं ९ वह जो हमारी इच्छा के 
विरुद्ध हमारे सामने आवे | जब भगवद्धक्त को इस प्रेम के वन्धन 
में आनन्द आता है ओर वह इस वन्धन को सॉग कर लेता है 
तो फिर यह वन्धन तो रहा ही नहीं; क्‍योंकि यह माँग कर लिया 
है। दूसरे, गहरी नज़र से, बन्धन उसको भी कहते हैं कि 
जो सत्‌ से हटा कर असत्‌ में जोड़ दे; इसलिए भी यह इच्छा 
बन्धन नहीं, क्‍योंकि इससे न तो सत्‌ से हटता है ओर न 
असत्‌ से जुड़ता है। इसका आनन्द विचित्र है--निराला है। 


चश्मे जानाँ और है चश्मे गूजालाों और हे। 
वजए इनसाँ और है तरकीबे हेवाँ और हे ॥ 
गर किता उससे फटे इससे जियर हो चाक-चाक | 
माहेताबाँ और है रुखसारे जानाँ और हे॥ 


अथोत्‌--पग्रिय मीतस के नेत्र ओर है, और हिरन के बच्चे के नेत्र 
ओर है। सनुष्य की बनावट और है ओर पशुओं की तरकीब 
ओर है। अगर चन्द्रमा के उदय होने पर कपड़ा फाड़ा जाता है 
तो प्रिय प्रीतम के चन्द्रसा सा मुखड़ा देखने से हृदय फटता है, 
इसलिए चन्द्रमा और है और प्रिय प्रीतम का चहरा ओर है। 
भावार्थ यह कि कहने को तो दोनों नेत्र ही हैं लेकिन प्रिय 
प्रीतम के नेत्र ओर हैं और हिरन के बच्चों के नेत्र ओर है | मनुष्य 
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ओर पशु दोनों जानदार तो है ही, लेकिन जो अधिकार जिज्ञासा 
ओर ईश्वर-प्राप्ति का इस मनुष्य-देह में है वह किसी ओर योनि 
में नहीं है। चन्द्रमा के उदय होने पर लोग पगणगड़ी में से 
धागा निकाल कर फेंकते हैं; गोया इस तरह उनका वल्ध फटता है 
लेकिन प्रिय ग्रीतम के चन्द्रमा समान मुखड़े को देखकर श्रेमी 
का हृदय फटता है, गोया चन्द्रमा की उपमा तो उस प्रीतम के 
चहरे को भी दी गई है । अन्तर यह हे कि हैं तो दोनों 
चन्द्रमा ही, लेकिन एक से वल्ल फटता है ओर दूसरे से हृदय । 
इसी तरह इच्छाएँ तो सब इच्छाएँ ही हँ--संसार की भी और 
ईश्वर-दुशन की भी, लेकिन पहली इच्छाओं से मनुष्य वन्धन में 
जकड़ा जाता है और दूसरी इच्छा से वनन्‍्धन से आज़ाद होता है । 

प्रश्न--जंजीरे तो जंजीरे ही हैँ, र्वाह लोहे की होंया 
स्वणु की ! 

उत्तर--ठीक है । लेकिन यहाँ वो मामला ही ओर है। क्योंकि 
एक जंजीर संसार से वॉधती है ओर दूसरी ईश्वर से | इसलिए 
एक से सव भागना चाहते हैँ ओर दूसरी को सब लेना चाहते हैं । 

प्रश्न--तो क्‍या स्वर्ग की इच्छा भी ठीक नहीं ९ 

उत्तर--हम कब कहते हैं.,कि ठीक नहीं ? नरक की इच्छा से 
तो खर्ग की इच्छा ठीक ही है; लेकिन ईश्वर-दशेन की इच्छा की 
अपेक्ता से तो स्वर्ग की इच्छा को पूछता ही कौन है ? खरे में भी 
इन्द्रियों के भोग ही हैं, ज्यादा मिकदार में मिल सकते हैं। बग्रेर 
तकलीफ के मिल सकते हैं। लेकिन जो उनको भोग (०७०॥०४) 
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करता है या उनमे आनन्द लेता है उससे साफ साबित होता है 
कि अभी तक उसको खर्गे के नाशवान झुख का अनुभव नहीं 
हुआ । जो सुख इन्द्रियों और पदार्थो' के भोग से प्राप्त होगा वह 
अवश्य परिणामी होगा, ओर जो परिणामी होगा वह अवश्य 
नाशवान होगा | 


बाह्य सुख की इच्छा दो पुरुषों को होतीं है--एक उनको 
जिन्होंने आत्मिक सुख को अनुभव नहीं किया ओर दूसरे उनको 
जिनको यह मालूम ही नहीं कि वाह्य पदार्थों में आनन्द नहीं 
है | अगर किसी के पास खज़ाना हो तो वह कोड़ियो की इच्छा 
क्यों करने लगा ? या जिसको पत्ता हो कि वहाँ । खज़ाना नहीं वह 
खज़ाना लेने जायगा ही क्‍यों ९ 


ब्रह्मज्ञानी को बाह्म पदार्थों से सुख की इच्छा इसलिए नहीं 
होती कि वह अपने आत्मिक सुख को अनुभव कर चुकता है 
ओर दूसरे इसलिए कि उसको मालूम हे कि वाह्म पदार्थों मे 
सुख है ही नहीं, ओर अगर है भी तो क्‍या बादशाह या बादशाह 
का पुत्र किसी सिखारी से एक पेसा सोंगने जायगा, जिसे उस 
भिखारी ने खुद किसी से मॉग कर लिया है? पदार्थों में 
आनन्द अपना तो हे नहीं, मॉगा हुआ (707०ए०८०) है, फिर 
मांगने वाले से मॉगना क्‍या अच्छा सालूम होता है? ओर 
फिर उसको, जिसने खुद उसको पैसा दिया है उसी से मॉगने 
चला जाय ! 
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अब गमोय फिर-फिर आवत हॉसी ॥। 
सुख सरूप हो सुख को ढेँढे जल में मीन फियासी ॥ 


ऐ मनुष्य ! तू आनन्द से वेठा है। तू हर तरह वेपरवाह है | 
तुके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं । जब तुमसे कोई 
पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, तो तू कहता है कि नहीं--कुछ 
नहीं; हम हर तरह सनन्‍्तुष्ट हें, हमको कुछ जरूरत नहीं। और 
अगर कोई इस हालत में आकर पूछता है कि आप सुखी तो हैं ? 
तो तू कहता है कि-- 

दिले दारम कि दरवे गम न गुजद | 
चः जाए यम कि शादी हम न गुजद ॥। 

अथोत--मे एक दिल रखता हैँ जिसमे दुःख नहीं समा 
सकता | दु.ख-रक्ष की तो ' बात ही क्या, उसमें सुख भी नही 
समाता। क्‍योंकि यह नियम हे कि जहाँ सुख की इच्छा होगी 
वहाँ दुःख से भय जुरूर होगा ओर जहाँ दु.ख से भ्रय होगा वहाँ 
सुख की इच्छा जरूर होगी सुख की इच्छा दो प्रकार के अज्ञान 
से पेदा होती है--एक तो अपने आत्मिक सुख के अज्ञान से और 
दूसरे, पदार्थों में आनन्द के अभाव के अज्ञान से । 

प्रश्न--लेकिन यह अज्ञान क्‍यों होता है १ 

उत्तर--आपको यह पूछने का कोई अधिकार नहीं । 
आपको केवल इतना पूछना चाहिए कि यह अज्ञान दूर कैसे 
होता है; क्‍योंकि यह अज्ञान केवल होता है! | अगर 
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आप इसकी खोज में निकलेंगे तो आपको अज्ञान दूर करने 
का मौका कौन-सा मिलेगा ? क्योंकि एक दुखिया सिर्फ यही 
चाहता है कि उसका रोग जाता रहे। वह रोग कहाँ से और 
क्यों आया यह जानने की उसका क्‍या जुरूरत है? यह काम 
तो डाक्टर का है या उसका क्रि जो डाक्टर बनना चाहता है। 
आत्मा में यह अज्ञान क्‍यों आया' इसको जानने की जरूरत 
जीवो को नही; क्योंकि बह तो ढुःख से हटना चाहते हैं | उन्तके लिए 
तो इतना ही काफी है कि वह इस अज्ञान और उसके कार्य 
( पुत्र ) ठु.,ख को कैसे हटा सकते हैं| आत्मा में अज्ञान कहा से 
आया, यह बात या तो ईश्वर को मालूम है या उनको, जो 
ईश्वर की समीपता केवल इस बात के लिए चाहते हों कि वह 
अज्ञान के कारण से वाकिफ हों। अगर कोई ईश्वर को 
समीपता इसलिए चाहता है कि वह उससे अज्ञान का कारण 
पूछे तो भगवान्‌ उससे पूछेंगे कि “तू अलहदा बनकर मुझसे 
इसका कारण पूछना चाहता है या मे! बनकर ? अगर अलहदा 
बनकर पूछना चाहता है. तो यह दो वजह से मुश्किल है; एक तो 
तू उसको अनुभव न कर सकेगा और दूसरे में उसको बताऊँगा 
नहीं ! क्योंकि अगर मेरा और तेरा ज्ञान बराबर हो जायगा तो 
तुक में ओर मुझमे भेद ही क्‍या रहेगा ? दो ईश्वर हो नहीं 
सकते, इसलिए अलहूदा बनकर तो तू अनुभव नहीं कर सकता 
ओर मेरे साथ मिलकर ऐलन 'में! हो जायगा फिर तेरे अनुभव 
का फायदा ही क्‍या होगा ? क्योंकि जब तक तेरी "में! रहेगी, तू 
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समझ न सकेगा और जब समभने का समय आयेगा, तेरी मे! 
ग्रायव हो जायगी | तेरा भाव तो यह है कि तू अपनी 'े? को 
रख कर इस भेद को सममे; परन्तु वह इस तरह पूरा न हो 
सकेगा | इसलिए तू जा और इस अज्ञान को दूर कर। इससे 
तुकको क्‍या कि यह कहाँ से आया ओर क्यों आया ? यह मेरा 
काम है, मुकको करने दे । तेरा काम है इस ( अज्ञान ) को दूर 
करना, तू अपना काम कर |” 

लेकिन जिन लोगो को पता लग जाता है कि आनन्द हमारे 
अन्दर है या आनन्द बाहर नहीं है उनका यह अज्ञान नष्ट हो 
ज्ञाता है ओर वह फिर आनन्द के लिए कभी इन पदार्था' की तरफ 
नहीं जाते, रूवाह पदाथ सुख देने वाले स्वर्ग में हो या किसी ओर 
लोक में | जिसने जल की एक बृद्‌ को समझ लिया उसने कुल समुद्र 
के तत्व को जान लिया। जिसने समझा कि देश काल मे रहने वाले 
पदार्थो' में सुख है ही नही फिर उसको इसकी कब परवाह हे कि 
कितना बड़ा पदार्थ किस देश काल मे है। वह तो जानते है. कि 
बिन्दु ( 2०० ) बिन्दु ही है चाहे वह बड़ा हो या छोटा ! 

एक महात्मा ने एक वकील साहब से पूछा कि आप क्‍या पढ़े 
है ? उन्होंने कहा कि ०७ ( लॉ ), जिसके माने हैं कानून | इसके 
बाद वकील साहब पूछ बेठे कि महाराज, आप क्‍या पढ़े हैं ९ 
महात्मा ने कहा कि 'ल्ा' | वकील साहब ने पूछा कि क्‍या आप 
भी वकील हैं; जो आप लॉ पढ़े है ? तो उन्होने कहा कि नहीं। 
वकील साहब से पूछा कि जब आप "लॉ" पढ़े है तो आप ज़रूर 
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वकील ही हुए । उन्होंने कहा कि नहीं, हम ओर लो पढ़े हैं । पूछा, 
वह कौन-सा है ? आप किसी और देश का लों पढ़े हैं ? उन्होने 
कहा, हो ओर देश का लॉ है। वकील साहब ने पूछा, अगर हज 
न हो तो बता दीजिए कि वह देश कौन-सा है। जवाब दिया, 'वह 
तरह्मलोक हे । में वहाँ का लॉ पढ़ा हूँ । वकील साहब ने 
बड़े अदब से पूछा--'महाराज, वहाँ का लॉ क्‍या है, में भी 
जान सकता हूँ ? तो उन्‍होंने कहा--'हां, वहाँ के !2७ का 
भावार्थ यह है कि वहाँ का कानून 'शून्य'ः है। वकील साहब 
ने कहा कि महाराज ओर साफ कीजिए ! तो उन्होंने कहा कि ला 
एक अरबी लफ्ज है, जिसका अर्थ है शून्य (0677727655) । 
वकील साहब ने पूछा--त्रह्मतोक का कानून शून्य है, इसका 
भावाथ क्या है ?? तो महात्मा जी ने कहा कि वहाँ का कानून यह 
है कि सत्‌ एक है बाकी उसके अलावा सब शून्य हे | 


एक मेवाद्वितीयम्‌ वह्य नेह नानास्ति किखिनः 


अथोत्‌--त्रद्मयै केवल एक है ओर वाकी नानात्व अनेकता सब 
शून्य है यानी सिवाय सत्‌ त्रह्म के ओर कुछ है ही नहीं । या दूसरा 
भावार्थ यह है कि आनन्द पदार्थों मे शुन्य है; अगर है तो केवल 
ईश्वर में है। इसलिए त्रह्यतोक का !9ण यह है कि सिवाय 
सत्‌ के ओर न तो कुछ है ओर न ही कही आनन्द उसके बाहर 
है; और अगर कुछ है, जेसा कि आम लोग कहते हैं, तो वह सत्त्‌ 
के बिलमुक्त़ाक्ति (सामने ) न होने के बराबर है। इसलिए 
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वकील साहब, हस केवल 'ला' पढ़ें है । वकील साहब ने कहा, 
महाराज, इस तालीम का आप को क्‍या फ्रायदा मभिल्ता दे? 
उन्होने जवाब दिया कि जब से हम इसको समझ बेठे हैं 
कि सिवाय ईश्वर के नतो दूसरा है ओर न उसके अलावा 
ओर कहीं आनन्द हे उस रोज़ से हमने सिवाय सत्तू 
ओर ईश्वर के सब की इच्छा ही छोड़ दी है। उसका फायदा 
यह हुआ कि सत्‌ और ईश्वर तो नित्य प्राप्त है ही, उनका 
वियोग होता नहीं है, ओर जो कष्ट सांसारिक इच्छाओं मे उल्तकने 
से होता था उससे भी बचे रहते हैं | इसलिए हमारा सुख नित्य है । 
प्रश्न--ईश्वर नित्य-ग्राप्त होने पर भी तो अप्राप्त से रहते हैं, 
फिर वह आपको बगेर 'मे! के मिल गये हैं या 'में' से ? 
उत्तर--ईश्वर पर आवरण केवल हमारी वाह्य इच्छाओं का 
है । जब वह इस ला! के पढ़ने से जाता रहता है तो हमारी बहिसुस्ष 
वृत्तियाँ अन्तमुंख हो जाती हैं और यही ईश्वर-दशेन है। इसलिए 
हमको ईश्वर-द्शन तो इस ला” के पढ़ने से हो रहे हैं । 
प्रश्न--अगर दूसरे सिद्धान्ती लोगों के उसूल के मुताबिक 
मान लिया जावे कि संसार में कुछ सुख भी है ओर संसार का 
अस्तित्व भी इश्वर के साथ सत्‌ है तो उस सूरत में सांसारिक 
इच्छाएँ बनी रहेंगी या नहीं ९ 
उत्तर--अगर कोई सुख अल्प-सा हे भी और किसी ओर सत्त्‌ 
का अस्तित्व किसी अंश में कहीं हे भी तो उसका होना ईश्वरीय 
सुख और उसके अस्तित्व के सामने न होने के बराबर हो जायगा। 


आत्मविजय ५२२ 


सूर्योदय होने पर अगर मोमबत्ती घर मे पढ़ी भी है तो उसको 
कौन जलायेगा; अगर अम्रत का समुद्र पास है तो एक कतरे 
(बूंद) की तलाश में कोई क्‍यों निकलेगा ? वकील साहब, हमको 
तो इस ला के पढ़ने से कि जो .89७ ( कानून ) इस 'ला? ( शुत्य ) 
का है बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ है | 

एक शुरूस के रोग हो गया। उसने डॉक्टर को बुलवाया । 
डॉक्टर ने पूछा, आपको क्या रोग है ९ उन्होंने कद्दा, सिर द॒दे है। 
डॉक्टर ने दवा दी, सरीज् को आराम आ गया। डॉक्टर 
साहब से मरीज़ ने कहा--'मेहरबान, में अच्छा हा। गया; आपने 
मुझे सेहत दी ।' डॉक्टर साहब, जो कि महात्मा-व्ृत्ति के थे, कहने 
लगे--देखिए तन्दुरुस्ती तो आप का अपना हिस्सा है। 
मै आप कों तन्दुरुस्ती नही दे सकता । मेंने तो आपकी बीमारी को 
दुर किया है !? 

किसी माता का तकुला टेढ़ा हो गया । लुहार ने हथीड़ा मार 
कर उसे सीधा कर दिया। साता ने कहा--शुक्रिया, आपने मेरे 
तकुले को सीधा कर दिया । लेकिन लुहार बोला--'साता 
जी, यह सीधा तो पहले ही था, मैने इसके टेढ्रेपन को हथोड़ा 
मार कर निकाल दिया है। आप जो सीधापन इसमे देख रही 
हैं बह तो इसका अपना जोहर या हिस्सा दै।' 

इसी तरह आत्मा में तो शान्ति ही शान्ति है केवल इच्छा 
की बीसारी से उसका अभाव-सा हो जाता है । अब जो इस ला 
के 7,.5७ को यानी 'नेहनानास्ति किब्बिन- के उसूल या दवा को 
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खा लेता है उसकी यह वीमारी दूर हा जाती है। नतीजा 
यह होता है कि मनुष्य को शान्ति मित्र जाती 6 शान्ति चाहर 
से नहीं आती, उसका अपना जीहर है। केवल इच्छा का रोग दूर 
होने से उसको अपना असली खरूप और उसकी शान्ति मिल 
जाती है । 

वकील साहब ने पृछा--क्या कोई चीज वाहर से नहीं 
आती ?' जवाब दिया--जो बाहर से आयेगी वह बाहर चली 
जञायगी | हम तो यह कोशिश करते हैं कि वाहर से आने वाली 
तमाम चीज़ों को वाहर ही रोक दिया जावे । जब बाहर को 
कुल चीजे बाहर रुक जायेंगी ता अन्दर की शान्ति ता अपनी 
चीज़ है दी, वह तो केवल बाहर की चीज़ों के आने से 
रुकती है | 

आप जब सिनेमा देखने जाते द्ू ता परे पर तस्वीर दोढ़ा 
करती हैं। लेकिन फिल्‍म चल रहा हा और कुल दरवाज़ों 
आर खिड़कियों से रोशनी अन्दर आने लगे तो तस्‍वीरें तो 
प्र पर रहेंगी, लेकिन नज़र न आयेंगी। अगर आप इन तस्वीरों 
का देखना चाहें तो केवल एक ही तरीका हैं कि तमाम दरवाजों, 
स्विडकियों ओर रोशनदानों को वनन्‍्द्र कर ले ताकि उनसे 
अन्दर आने वाली रोशनी वन्द हो जाय। जब बाहर से 
अन्दर आने वाली रोशनी वन्द हो जायगी ता अन्दर 
की राशनी उत्त तमाम तस्वीरों को लेकर पढें पर अपना खेल 
करने लगेगी । 
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इसी तरह जब हम अपने सन और इन्द्रियों के सूराखों से 
बाह्य संसार की इच्छाओं की रोशनी को अपने अन्तःकरण के 
परदे पर पड़ने नहीं देते, उनको बाहर ही रोक देते हैं तो हमारे 
आत्मा की रोशनी अपनी तसाम खबियों--शान्ति आदि को 
ल्लेकर अन्तःकरण के पर्दे पर रोशन हो जाती है ओर हम एक 
ऐसे सुन्दर फिल्‍म को चलता वहाँ देखते हैं, जिसके वाद फिर 
ओर कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रहती । सारांश यह कि बाहर 
की इच्छाओं को रोक देने से अन्दर का प्रकाश--शान्ति सामने आ 
जाती है। आखिरकार वकील साहब चले गये ओर उन्होंने उस 
बरह्मलोक के ला को पढ़ा और उस पर अमल किया ओर चन्द ही 
रोज के बाद वे एक बड़े भारी शान्त महात्मा बन गये ! सहात्मा का 
अथ है सहान्‌-+- आत्मा--जिसकी आत्मा बड़ी हो । 

प्रश्न--क्या इसका मतलब यह है कि किसी की आत्मा 
बड़ी और किसी की छोटी होती है ९ 

उत्तर--नहीं । महान आत्मा का भावार्थे यह हे कि जिसके 
अन्दर बाह्य पदार्थों का प्रकाश कम पड़ता है और उनकी इच्छाएँ 
कम पेदा होती हैं; या जो अपने आत्म-सुख को ज्यादा अनुभव 
कर सकता है वही महात्मा है। सारांश यह कि बाह्य पदार्थों 
ओर उनकी इच्छाओं से अपना सन रोकना अपने आत्मिक सुख 
को अनुभव कराता है। बाह्य प्रकाश को रोकना तो बाह्य इच्छाओं 
को छोड़ना है और वह इस उसूल से कि 'नेहनानास्ति किबख्विन. 
यानी उन सुखों में कोई सुख है ही नहीं। लेकिन इन इच्छाओं 
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का रोकना भी सिद्ध करता है कि हमारे अन्दर कोई ओर इच्छा 
है और वह इच्छा है इश्वर-दशन या आत्मिक सुख की। वह 
उसी समय प्राप्त हो जाती है, जब वाह्य वृत्तियों से मन 
अलहदा हो जाता है। इसलिए ईश्वस्दशंन की इच्छा न तो 
“(न्छा' मे शामिल हे ओर न इससे कोई नुकसान ही होता है । 
इसके अलावा बाकी तमाम इच्छाएँ बन्धन का कारण है। 

अब यह तो सिद्ध हो ही गया कि अव्वल तो सुख बाहर 
है नही, ओर अगर है तो अपने आन्‍्तरिक सुख के मुकाबिले पर 
न हाने के वरावर है, इसलिए इच्छा दोनों ही हालतों में बाह्य 
पदार्था' के लिए नहीं रह सकती। अगर यह जानने पर 
भी रहती है तो या तो अभी पहली यात समझ नहीं आई 
या दूसरी का पता नहीं चला। गुरु नानक जी ने 
फ्रमाया है-- 


प्रभ की सिमरे से वे मोहताजे | 
ग्रम को सिसरे से सरव के राजे | 


अर्थात्‌-प्रभ्ु के स्मस्ण से एक तो भनुष्य बेमुहताज हो जाता 
है और दूसरे सब का राजा बन जाता है। जिसका भावाथ यह 
है कि जो प्रभु को सुख की खान समम लेता है वह फिर किसीं 
अर चीज़ की इच्छा कर ही नहीं सकता। सब का राजा यानी 
जो कुछ नज॒र आता है, या जो कुछ संसार में दृश्य है उसका 
राजा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है; लेकिन जो उस श्रभ्ु के 
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समीप दो जाता है उसमें ईश्वर की उदारता के गुण प्रतिविम्बित 
हो जाते हैं जिससे यह रज जाता है; यानी इसके अन्दर 
से कुल इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता है । यह है इंश्वर- 
दर्शन और उसकी इच्छा के फायदे। इससे पहले जो 
कुछ लिखा है वह है सांसारिक इच्छाओं का दुख, जो या तो 
इश्वर को घूल कर आती हैं या पदार्थो' के वाम्तविक स्वरूप के 
अज्ञान से । 

प्रश्न--ईश्वर के भूलने से कुत्त कष्ट आ जाते हैं; इसका 
क्या प्रमाण है ? 

परमेश्वर तों भुल्लियाँ व्यापन सभ्भे रोग ॥ 

उत्तर--जब हम भगवान्‌ को भूलते हें तो हमारे सामने 
संसार एक स्वतन्त्र रूप में आ जाता है । गोया हम ऐसा अनुभव 
करते हैं कि जो हमारे सामने चलती-फिरती दुनिया है ओर 
जो उसके कायरूप पदाथ हैं उनका कतों कोई नहीं, उसका मुन्त- 
जिम कोई नहीं, हमारा रखवाला कोई नहीं; हम अकेले हैं 
ओर अगर चन्द आदमी हूँ भी तो वह भी बविलमुकाबिल 
संसार के कुछ नहीं हैं । इसलिए इस स्व॒तन्त्र संसार को देख कर 
उसके पदार्था' को ग्रहण करने की इच्छा पेदा हो जाती है। 
जिसका नतीजा यह होता है कि मनुष्य में सब, इस्तकलाल ओऔर 
शुक्र का साद्दा ही नहीं रहता | वह जानता है कि अगर 
मैंने कोई प्रयत्न न किया तो मुझे! मिलेगा ही कुछ नहीं और 
अगर मिले की हिफाजत न की तो मेरा सर्वस्त॒ नष्ट हो जायगा। 
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गोया इस भाव से वह संसार को हासिल करने के लिए भटकता 
है। इसका परिणाम यह होता हे कि उसकों सतू ओर असत का 
भी ध्यान नहीं रहता। वह सन्‌ से काम ले तो क्‍यों ओर किस 
को खुश करने के लिए; जब कि उसे मालूस है कि सत्‌ से उसका 
तमास कार्य विगड़ ज्ञायगा। उसका सत्‌ तो संसार को इकट्ठा 
करना है, जिस भी तरीके से वह कर सके । वह असत््‌ से दोड़े 
तो क्‍यों ? उसको कौन सज़ा देने वाला हे ? वह जानता है कि सन्‌ 
अर असत्‌ की बातें कपोल-कल्पित हैँ, इनसे अपने मन को 
कमज़ोर नहीं वनाना चाहिए । जिस तरह भी हो, संसार को इकट्ठा 
करते जाओ ओर उसके लिए हर मुमकिल कोशिश--सत्‌ और 
असत्‌ को वतते जाओ। इनका सिद्धान्त सत््‌ नहीं रहता वल्कि 
टुनिया को हासिल करना होता है। 

इसके अलावा जब यह ईश्वर को नहीं देखते तो इनकी 
स्वाभाविक लगन (3780/ 07९7) सांसारिक पदार्था' की तरफ हो 
जाती है । इस संयोग से वह अपना मन उन साशवान पदार्थों 
को दे बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि यह पदार्थ परिणामी 
(०००78०००८) होते हैं, इससे उस मन को भी साथ साथ बढ- 
लना पड़ता है। चूंकि सन एक जगह बेठने का आदी हो जाता 
है इसलिए दूसरी अवस्था के यकलख्त आने पर उससे इत्तफाक 
पेदा नहीं फकर सकता; इसलिए घबराता है । 

तअल्लुक हजावस्तों वे हासली । 
चूँ पेवन्दहा विगुसली वासली ॥ 
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अथाोत्‌ृ--तेरा यह सांसारिक सम्बन्ध बेहासिल, बेफायदा हे, 
तेरे ओर ईश्वर के दरम्यान एक जबरदस्त परदा है, लेकिन जब तू 
इस सस्बन्ध को तोड़ देगा तो उसी समय ईश्वर से सिल जायगा | 

राग-द्वेष, दुःख-सुख, अपना-वेगाना, मरना-जीना, पाना-खोना, 
रंज-फिकर और गस के भाव ईश्वर के भूलते ही पेदा हो 
जाते हैं । 

वेदान्त की दृष्टि से संसार है क्‍या ? केवल ईश्वर को अनु- 
भव न करना । ओर संसार है असत्‌ , जड़, दु खरूप, इसलिए 
अगर कोई शख्स भगवान की तरफ देखता रहे तो फिर उसको 
इस असत्‌ जड़ दु.खरूप संसार की प्रतीति ही केसे हो सकती 
है। जब यह प्रतीति ही न होगी तो इस प्रतीति का दुःख भी 
क्यो होगा ? अगर किसी ने रस्सी को असली मानों मे समम 
लिया है तो उसको सॉप का भय क्योंकर हो सकता है ? यह 
अनुभव की बात है। जो मनुष्य अपने सन को भगवान्‌ मे जोड़ 
सकता है उसको कभी कोई कष्ट नही हो सकता । कुरान शरीफ में 
भी लिखा है कि 'जो मालिके हक़ीकी के बच्चे या बन्दे हैं उन पर 
चोबीस घण्टे में कभी गस नहीं आ सकता ।' जो फूल को देखता 
है वह कांटे को नहीं देख सकता, जो पूणिसा के चन्द्रमा को देख 
रहा है ओर उसके पूर्ण प्रकाश मे लगा है उसको उसके दाग की 
तरफ देखने की फुरसत ही कहो है ? जो मोहब्बत को देखता 
है वह नफरत को देख ही नहीं सकता । भगवान कृष्ण ने भी गीता 
मे आज्ञा की है-- 
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आत्मविजय १३० 


हे ब्रह्म अस्तिसात्र है; यानी है! जिसे अंग्रेज़ी में [50९55 कह 
सकते हैं। जो हैँ उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता 
क्या हो सकती है क्योंकि जो इसका प्रमाण बनेगा वह या तो 
है! होगा या 'हीं'। अगर 'है! हुआ तो 'है! तो वह पहले 
ही है ओर अगर 'नहीं' है तो फिर उसका प्रमाण ही किस 
तरह मिलेगा ! चूंकि वह वेसोहताज, बेपरवाह है, वह किसी 
से कुछ नहीं लेता, सब को सब कुछ देता है इसलिए वह इसका 
भी मोहताज नहीं कि उसके अस्तित्व को क़ायम करने के लिए 
किसी प्रमाण की आवश्यकता हो | कुल प्रमाण उसके अस्तित्व 
के मोहताज हैं। प्रमाण लेने की आवश्यकता, स्वयं प्रमाण ओर 
प्रमाण देने वाला सब उसी अस्ति मात्र ब्रह्म के मोहताज हैं । 
देखिये, उसकी 'है? अगर प्रमाण के रूप में किसी की मोह- 
ताज नहीं है तो भी उसकी हहे' नहीं? की अपेक्षा से कायम होती 
है ९ यह गलत है क्योकि नहीं! तो कोई वस्तु ही नहीं जिसकी 
अपेक्ता से वह क्रायम हो। हा, उल्टा नहीं! उसकी अपेक्षा से 
कायस होती है | क्योंकि अगर 'नहीं' पहले होती तो है! फिर 
कभी आता ही नहीं, चूंकि ऐसे' है” की शून्य से तो उत्पति 
हो न सकती, इसलिए 'हे! से पहले “नहीं” नहीं हो सकती। 
हा, है! के बाद “नही! शब्द का अस्तित्व इसलिए क्रायम 
हुआ कि 'है! है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरे 
शब्दों में, जब पहिले कोई वस्तु हो ओर फिर वह उस जगह न 
रहे तो सालूम होता है कि अब वह चीजु उस जगह नहीं है। 
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अगर कोई चीजु हुई ही न हो तो उसके न होने का इल्म 
कैसे होता ? 

प्रश्न--जब एक चीज बनती है तो वह है! कहलाती है । इस 
लिए भी तो पता लग जाता है कि वह चीज़ पहले न थी तभी तो 
अब हे ? 

उत्तर--यह भी ठीक नहीं; क्योंकि यह वात भी तो एकदेशी 
पदार्थ के लिए है, न कि उसके लिए जो उत्पत्ति से रहित है । 
अगर ब्रह्म को फि जो है', उत्पत्ति वाला माने तो उसका कारण 
या तो है? होगा या 'नहीं'। अगर है! हुआ तो है! तो वह ख़ुद 
आप है ओर अगर “नहीं” तो “नहीं! कोई चीज नहीं कि जिससे 
है? पेदा हो। इसलिए उसका कारण कोई नहीं वन सकता। 
अगर उसका कोई कारण होता तो हम उस कारण को हह्म 
कहते । और फिर लामहदुद ( अपरिच्छिन्न, असीमित ) पदार्थ का 
कारण बन नहीं सकता, क्योंकि कारण” अपना 'काय पेदा करने 
के बाद 'कारण' कहलाता है | 


“कारण 'कार्य' वहाँ पेद्ा कर सकता है जहाँ कोई भी देश 
तब्दीली के लिए हो वरना तब्दीली न होगी। जब तब्दीली 
न होगी, शकल न चनेगी। उस ठवब्दीली का होना देश काल 
ही से हो सकता है; क्योंकि किसी 'दिश” में तन्दीली हुई ओर 
जितनी देर में हुई या एक शकल बिगड़ कर दूसरी बनी उतनी 
देर का नाम काल' है। इसलिए ब्रह्म से पहले देश काल सानना 
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पढ़ेगे जा कि खुद ॥,प्रा(८व॑ परिच्छिन्तन और परिणामी हैं ! 
देश काल की स्थिति बग्रेर चेतन सत्ता के हो नहीं सकती। 
यह देश काल ख़ुद जड़ है, अगर ये चेतन होते तो अपने 
हर एक परिणास को अनुभव कर सकते; इसलिए जो इनका 
जानने वाला होगा वह इनसे अलहदा होगा। पस, जिसने 
इनका जाना वह इन जाने हुए पदार्थों का 'कायी नहीं हो 
सकता आर दूसरे जा असीमसित और लामहदूद हे वह कभी 
“उत्पत्न' हा ही नही सकता। अब जब वह उत्पत्ति से रहित 
हैं फिर वह 'है! ही है, इसलिए डससे पहले “नहीं” 
कल्पना हस कायम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नहीं' सी 
वगगरेर 'है के कायम नहीं हो सकती | आप कहते नही हे. 
यह नहीं हे, में नहीं हूँ, तू नहीं है वगेरह। गोया “नहीं? तो दो 
चीजो से वर्नी है--एक तो डस पदार्थ से, जिसके न होने का 
नाम 'नहीं' है ओर फिर अगर नहीं? का अस्तित्व हे! से क्रायम 
नहोतदा नहीं भी नहीं रह सकती, क्योंकि यह कहना पड़ता 
है कि वह नहीं है: इसलिए “नहीं भी इस 'हे! ही से क़ायस है । 
अगर आप 'नही के साथ 'है' नहीं जञगाते तो “नहीं? नहीं हा 
जाती है जिसके साने यह हुए कि जिस नहीं! के होने पर आप 
इत्तना जार दे रहे थे वह नहीं भी नहीं हे। जब चह 'नहीं' ही 
नहीं ह दो फिर उसकी अपेक्षा से 'हे! का अस्तित्व कायम करना 
माने ही क्या रखता है ? जो चीज है ही नहीं, उससे किसी को 
अपेक्षा देना व्यथ है | 


१३३ रच्छा-दमन 


अव्वल तो नहीं! हे ही नही ; इसका शब्द ही उसके अत्यन्त 
अभाव को सिद्ध करता है, लेकिन अगर आप [07 शाट्रपगा९75 
52८० यानी युक्ति के तौर पर यह मान भी ले ऊ्ि वह हे, तो 
उसको जब तक आप 'है! का सहारा न देगे तब तक वह कायम 
न होगी, इसलिए नित्य 'है! की अपेक्षा से ही 'नहीं' का अस्तित्व 
भी कायस होता है। पस वह 'हहै! ऐसा जबद॑स्त है कि किसी 
का सोहताज़ नहीं और कुल पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए उसके 
मोहताज हैं । 

वह अस्तिमात हे--वह सारे है। उस अस्तिमात्र को बयान 
करना उसके साथ छेत को कायम कर देना हे । पस, हेत क्या 
है ? ब्रह्म को वयान करने की कोशिश करना। माया क्‍या है ? 
ब्रह्म को बुद्धि में लाना। वह सारे है! यह कहना ही दो” कायम 
कर देता है, (वह एक है! इतने ही से 'दूसरे” की कल्पना हो जाती 
है । 'वह ज्ञानस्वरूप है! इसी से अज्ञान की कल्पना हो जाती है। 
जिस वक्त आप उस [7-670078557]€ अनिरवेचनीय को कोई 
एक बात या गुण दे देते हैँ उसी समय दूसरा गुण उसके 
विपरीत पेदा हो जाता है, और यही संसार की उत्त्पत्ति हे । 

वह सचिदानन्द है इसीलिए तो साया असत्‌ जड़ दु.ख रूप 
है। अब असत््‌ जड़ दु.ख रूप का स्वरूप क्‍या है ? उसका सचिदा- 
नन्‍्द होना या सचिदानन्द के गुणों का बुद्धि के सामने आना । जब 
यह गुण बुद्धि के सामने आये तो झट उनके स्रिलाफ गुण अपने 
आप पेदा हो गये, क्‍योंकि असत्‌ सत्‌ की अपेक्षा से कायम हो 
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गया, लड् चेतन की अपेक्षा स और छुलखलूप आतन्द का अपना 
किक. पे 5: साइलइदातक्तत्ट स्द्त्प कक लिलका का इस है; पकत्थ०- खीर नाप रह 
से | यह हे माया ! शचिह पाच्दानरन्द सचालपए दूं हलचका इस अाठ का 
ज्ञान हुआ इसक्ता कक अरममाान्मयकपयुक.. :फनममपंकमदााा का *> 4 ह०००० हुए ऑन की दया *> झा ते व्प्र्जः 
से हुआ इसका इस बाद क  ह्लान हां गयां हि चह्ा कं, छ 


की... भीॉनिक.... क. ४४७४5 स्व्न्च्प 
असन्‌ जड़ दुःखतूप पदाय भा हूं लाकृत उसका वास्तावक् सर 
शक सदर ं दया अमर /%9-2 हट क््ः्प हिल आऋपतस कि 
ऋच नहाँ [यह सच एेट्ट50७7९ [06:70 था चाल रूप स ऋपत 
कट जप कि फ़्क्ट व फनम-मप बा कै 35 यींचां की असन कमा शक हा ् 
प्रा की प्रकेद- ऋर रह है यांता असत्‌ क्‍या ह€ 


कस 2 
लड़ क्या हू १ जो चतन नहां। छुम्लरूप क्या 
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०३... 


ष्ख््ः कक 
झासल है, ओआोर 





ञ्ख्द 
३ 
इुब्त्स हा 


कक. की ०. 
त्द्य हू सत्‌ का ऋमास इन च्य 
सदा कक सन्‌ के यह पंत्रपरुद हू | पस, साथा ह्याएह:? छाद्ध का 
अमनाान्मयाुक खचिन स्यप्तन्द का सापक्ष्क हम ही हाता माममावाकाभ+मआन्‍. स्‍धभभाइइनाममामक नी जिल्ससान कक 
संचूाचनतल्‌ अप्तन्द का झापाक्षक्त कह्लातन दाचा। कब संक साइडए 
धत्यू 5; सास हादतदा रहना, ऋझात्पत, ऊअसचसतद, लडले अमर टुध्स 
स्न्प्तदा श्रम हैहन+-<- तक“ कँ स्रातच सा आमामादानूकरमआक रहगा मा आओ 
रूपदा का सत्त सा दत्ता रहदा | 


०7 इ्स सन्नय श्स्र बाद ब्यहनन्‍तूर च्का चअहां बआलाडले 302४० 23 
छर, हंस इस सतसय इस दाद का यहाँ छाड़दे हे आन 
कु 





7 हि 5 ज््त्ा सव्ाानकप-क-.. स#उगायप-ममानपपाणामपवक, कसम अपन उदबमनालपमाहण्मदुखपटमचकपा आऋआअजच््तच्द बमन्‍कप्यमर- टली 
/ अपने अस्दि सात्र ऋुह्म की तरफ़ चलते हू छच्छक ऊअऊत्तत् का 


हम जलन पए्ह्छ क््स् उल्लन न अपचन्च अ्ज्ता रे 88.4 
ऊायत करन के ए्हूए कसा घ8सएए का आदचरस्य हयाचकहावा 
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अगर उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती तो वह त्रह्म 
न होता, वह मोहताज होता; इसलिए वह बगेर आवश्यकता 
प्रसाण के कायम हो रहा हे । 'वह है! इसका ज्ञान स्वभावतः सबको 
होता हे। यह अलहदा वात है, हम समझे या न सममें 
कि हम उसको अनुभव कर रहे है; लेकिन अनुभव हम उसी को 
करते है। हम अपनी 'े' को ससमके या न समझे, लेकिन 
हमको 'में' का ज्ञान स्वभावत. हर समय ही रहता है, क्‍योंकि जब 
तक हम 'में' को अनुभव न करे हम किसी ओर पदार्थ को अनुभव 
कर ही नहीं सकते। 'में' के प्रकाश से पदार्थों के अज्ञान का 
अन्धकार उड़ता है और उनका ज्ञान होता है। जिस तरह 'में! 
को बुद्धि मे लाये या न लायें कि 'मे हैँ” तो भी हमको अपनी 
'में! का स्वभावत, ज्ञान वना ही रहता है, इसी तरह इस अस्ति- 
मात्र त्रद्म को हम बुद्धि से सब जगह देखें या न देखे, उसका 
अस्तित्व कायम ही रहता है। लेकिन ज़ब हम उस अस्तिमात्र 
ब्रह्म की जानना चाहते हैं तो जुरा-सी कल्पना से भी हम को 
उसका दशंन हो जाता है; क्योकि हमारे सामने जितना भी दृश्य 
हैं उसमे यह अस्तिमात्रता सब मे ओतग्रोत हो रही है। कोई चीज 
ऐसी नहीं कि जो न हा, और जो एकदेशी चीज़ें हें--एक जगह' 
होती है फिर वहाँ नही रहतीं--वह भी अस्तिमान्नता से खाली नहीं, 
क्योकि अगर वह यहाँ नहीं तो वहाँ होगी। इस अस्तिमात्र के 
लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि मे पहले लिख 
चुका हूँ कि इस अस्तिमात्र के बगेर तो '्रमाण” का प्रमाण भी 


धर 
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नहीं मिल सकता | अब आपके सामने हि! तो एक ऐसी चीज 
है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते और वह एक स्वृतन्त्र पदार्थ 
नाश से रहित है। आप कितनी भी कोशिश करें इस हैं? झो आप 
गुम नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज को ठोड़ने पर भी उस टी 
चीज में उस अस्तिसात्रता का भान उसी ज़ोर से होता ही रहेंगा 
बल्कि तोड़ने वाले का वजूद ही उसकी अस्तिसात्रता का प्रमाण 
बन जायगा। इसलिए अस्तिसात्रता एक स्व॒तन्त्र पदार्थ है । 

अब यह हमारे सामने नासरूप के लिवास मे प्रकट हो रही 
है, क्योंकि यह नियस है कि जब वह नामरूप से बाहर हो जाती 
है तो बुद्धि और इन्द्रियों का विषय नहीं रहती ओर वहाँ ज्ञाता 
ज्ञान-ज्षेय भाव की त्रिपुटी भी जाती रहती है । इसलिए इन नास- 
रूपों में वह ओत-मोत होकर हमारे सामने हे जिससे किसी को 
भी इन्कार नहीं हो सकता। जो इन्कार करेगा उसका इन्कार ही 
उसकी हस्ती का सबूत वव जायगा। अब जो आपके सामने 
अस्तिमात्रता है (सासने शब्द से तात्पये यह है कि जो आपके ज्ञात 
में अस्तिमात्रता हे, ख्वाह चह आपका अपना आप हे या कुछ 
ओर) उसमे एक प्रश्व हो सकता है कि वह अस्तिमात्रता साया की 
है या त्रकह्म की--हुनिया की या भगवान्‌ की ? उसका उत्तर यह 
है कि अस्तिसाज्ता तो केवल भगवान्‌ ( त्रह्म ) की ही हो सकती 
है, जो सन्‌ है। यदि कहें कि नहीं, साया भी तो नामरूप 
वाली है, उसका अस्तित्व भी तो होना चाहिए; इसलिए उसके 
अस्तित्व ओर सत्‌ त्रह्म की अस्तिमात्रता में केसे फेसला किया 


॥2 
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ज्ञावे ? तो उसका उत्तर यह है कि जब हम त्रह्म की वास्तविक 
अस्तिमात्रता ओर गहरी अस्तिमात्रता की तरफ चलते हैं तो 
माया का अस्तित्व ही उड़ जाता है; क्‍योंकि उसकी गहरी अस्ति- 
मात्रता में तमास नामरूप भी अपनी अस्तिसात्रता का उसके 
सहारे क्लायम करते द्वै। या यों कहिए कि जो अस्तिमात्रता 
नामरूप में भी प्रकट हो रही है वह भी उसी 'है! की है; क्योकि 
वह असीमित ओर चेहद तो इसलिए है कि उसको हम कहीं भी 
ख़त्म होता न देख सके | अगर नामरूप की अस्तिसात्रता उसकी 
अस्तिसात्रता को मह॒दूद्द कर दे तो वह लामहदूद मह॒दूद वन 
जायगा; और यह गलत है । इसलिए नामरूप में प्रगट होने वाला 
अस्तित्व तो केवल ब्रह्म का हे जो अस्तिमात्र है। 

प्रश्न--अच्छा नामरूप का जब अस्तित्व ही नहीं तो फिर 
वह नास्ति हुए, ओर जब नास्ति है तो उनका जिक्र ही क्‍यों हे ? 

उत्तर--वह अस्तिमात्र तो है ही नहीं, वह नास्ति ही हैं । 
लेकिन उनका ( नामरूप का ) अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व के 
आधार पर त्रह्म की अपनी ही माया से कायम हो गया हे, 
इसलिए उनका अस्तित्व भी कुछ समय तक नाममात्र के लिए 
मान लिया गया हे, वरना उनका अलहदा अस्तित्व ता कुछ है 
ही नहीं । 

आप के हाथ में एक मरहद्वी हे ( एक लकड़ी के सिरे पर 
कपड़े का एक गोला वना कर उसमें तेल डाल कर आग लगा दी 
जाती है ओर उसे घुमाया जाता है ) । आप उसको धुमाते है । 
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उस आग की कई शक्के बनती जाती हैँ--कभी चक्तर, कभी 
गोला, कभी ठेढ़ा, कभी सीधा, कभी फूल और कभी माला आदि | 
अब देखना यह है कि उस मरहडद्टी ज्वाला में उन भिन्न-मिन्न 
नामरूपों का अस्तित्व सतू है या असत्‌। अगर सत्‌ कहें तो 
नाश क्यों होता है ओर अगर असत्‌ कहें तो नज़र ही क्‍यों 
आता है ? आप कहेंगे कि अप्नि में हरकत से वह नासरूप 
प्रकट हो जाते हैं जिनका वास्तविक कोई स्वरूप नहीं, या उस 
मरहटद्टी ज्वाला से अलहदा उनका नामरूप कुछ है ही नहीं। 
केवल उस अग्नि में हरकत का शामिल हो जाना ही नामरूप को 
पेदा कर लेता है। 

इसी तरह त्रह्म में इस नामरूप माया का वास्तविक और 
अलहदा अस्तित्व कुछ है नही। जिस तरह उस अम्रमि के 
आश्रित उस अप्नि ही में प्रकट होने वाले और नाश होने वाले 
नामरूपों का अस्तित्व उस अग्नि ही के अस्तित्व का एक चमत्कार 
या दिखावा है, उसी तरह त्रह्म में त्रह्म ही की लीला के शामिल 
होने का नाम यह नामरूप जगत या साया है, जो नामरूप 
साया उससे उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहती हुई उसी में 
लीन हो जाती है। जिस तरह अप्रि के भिन्न-भिन्न नामरूप 
अप्रि मे न तो कुछ बढ़ाते हैं ओर न कुछ घटाते ही हैं, उसी 
तरह ब्रह्म से' नामरूप साया न तो कुछ घटाती है और न 
कुछ बढ़ाती है। दिखाती सब कुछ है लेकिन है कुछ नहीं, 
पसारा इतना है लेकिन पसारा हुआ कभी है नहीं। जब तक 
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यह खेल चल रहा है यह माया अपनी जगह पर एक सत्‌ पदाथ 
है लेकिन जब ब्रह्म की दृष्टि से इसको देखा जाता हे तो यह 
हमेशा के लिए न तो हुई होती हे ओर न ही रहती हे । 

इसलिए अस्तिमात्र ब्रह्म ही सामने है, जिसको योगी लोग 
बगेर नाम रूप के अनुभव करते है ओर संसारी पुरुष मन 
इन्द्रियों के जरिये नामरूप जगत मे देखते हैं। उस ब्रह्म को 
इन्द्रियों द्वारा देखा जावे तो वह जगत हो जाता है ओर जब बगरेर 
मन, इन्द्रियों और बुद्धि के देखा जावे तो वही केवल ब्रह्म होता है । 

वह अस्तिमात्र हे । 

वह भाति है; यानी उसका ज्ञान स्वभावत' सबको होता ही 
रहता हे । 

वह प्रिय रूप है; क्योंकि वह सब की अन्तरात्मा की आत्मा 
है इसलिए वह सबको प्रिय है । पदार्थो' में आकर्षण भी उसी 
का है । ओर जो अप्रिय अवस्था का भान होता है वह केवल इस- 
लिए कि हम उसके वास्तविक स्वरूप का कभी साया के नामरूप 
मे' नही देख सकते। अगर कोई उसको माया के सात्विक 
लिवास से हर जगह देख सके तो फिर उसकी प्रिय अवस्था का 
अनुभव फोरन ही होने लगता है। 

इसलिए वह है, और उसका पता लगता है और वह आनन्द 
स्वरूप हे | 

जो उसको इस अनेकता में एकता के रूप में अनुभव करता ' 
है उसको हर समय आनन्द ही आनन्द रहता है, क्योकि वह 
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अपने-बेगाने, दोस्त-दुश्मन, नफा-नुकसान, जिन्दगी-मौत, संयोग- 
वियोग में उसी अस्तिमान्न ब्रह्म को अनुभव करता रहता है और 
वह जानता है कि जो सत्‌ है वह तो कभी जुदा हो नहीं सकता, 
बह संयोग-वियोग से बाहर है; ओर जो नामरूप है वह हैं 
ही नहीं, इसलिए उनमे संयोग-वियोग वनता ही नहीं और न 
उनके नाश से दु.ख ही होता है क्‍योंकि वह पहले ही असन्‌ 
थे। इस तरह त्रह्मज्ञानी का मन कभी हिलता नहीं और वह सहज 
स्वभाव ही में रहता है। 

लेकिन वेदान्त का कहना है कि जो उस ऋह्मरूपी एकता को 
भूल जाता है वह माया की अनेकता के जाल में उसको सत्‌ 
समझ कर फेस जाता हे । नतीजा यह होता है कि वह राग- 
ट्वेष, दुःख-सुख, अपने-वेगाने, नफा-नुकूसान, वन्‍्वन और मोक्ष 
के चक्कर में फेंस जाता है और फिर उस समय तक 
इसकी पीढ़ा से बाहर नहीं होता, जब तक ब्रह्म तत्व को 
पहचान न ले । इसलिए दु.ख कया चीज है ? उस ब्रह्म तत्व को 
मूल जाना ओर इस साया के चक्कर मे फेंस जाना । 

प्रश्न--वहम से इतना दु.ख क्यों हो सकता है ? 

उत्तर--आपकसे एक रस्सी अपने हाथ से अपने घर में लाकर 
रखी कि उससे विस्तर बॉघ कर स्टेशन जायेंगे। आते ही आप 
को यह भ्रम हो गया कि वहाँ सॉप है, रस्सी नहीं। आप रस्सी 
को किसी कारण से भूल गये। अब आप मारे डर के घर से 
चाहर भाग गये । बाहर बारिश ओर ओले पड़ रहे हैं| आप मारे 
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डर के घर मे नहीं आते। जब लोग आप को इस तरह खड़ा 
देखते है ओर पूछते हैँ कि आप अन्दर क्यों नहीं जाते तो आप 

कहते हैं कि अन्दर तो सॉप है, में जाऊँ केसे ? वह आपको एक 
सॉप पकड़ने वाले का पता बता देते हैं । आप उसकी तरफ दोड़ते 
है. क्‍योंकि आपकी गाड़ी में देर हो रही हैं। इतने में आपका 
वदुआ गिर जाता है ओर आप को खुबर तक नहीं होती । आप 
सॉप पकड़ने वाले के पास पहुँचे। वह साथ आया ओर घर से 
दाखिल हो कर पूछने लगा कि डरो नहीं, बताओ तो सही सॉप 
कहों ? आपने सारे डर के दरवाजे से वता दिया कि वह 
वह ! जल्दी कीजिए ओर इसे पकड़ लीजिए, हमको जल्दी 
स्टेशन जाना ढें। सेंपेरा निडरता से अन्दर गया तो क्‍या देखता 
हैं कि वहाँ तो रस्सी है, सॉप का नास भी नहीं। उसने 
आवाज्‌ देकर पूछा कि सॉप है कहां, क्या वह चला गया ९ 
आपने फिर दूर से देखकर कहा--नही, वह हे वह ! पकड़ते क्यो 

नहीं ? उसले कहा कि सॉप हो तो पकड़े, यहाँ तो सांप है ही 

नहीं । आपने पूछा--तो फिर हैं क्‍या १ उसने कहा कि रस्सी 
है रस्सी. ओर कया! आप चोकन्‍्ने हो गये और कहने 
लगे--हाय भूल ' अपने हाथ से तो रस्सी लाकर रखी और 
आप ही भूल कर उसको सॉप सममने लगा |! अब वह सॉप 
पकड़ने वाला पेसे सॉँगने लगा। आपने जेब मे हाथ डाला तो 
बटुआ गायद ! उससे उधार को कहा तो वह मानता नहीं ' उससे 
लड़ाई हो गई । उघर गाड़ी मे देर हो गई | आपको जहाँ वक्त 


/॥7 /2॥# 
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पर पहुँचना था न पहुँच सके, नतीजे में बड़ा नुकूसान हुआ। 
आप गौर से देखें तों मालूम होता है कि इस तमाम कष्ट, 
दौड़-धूप और नुकसान का कारण केवल बहस था या रस्सी से 
भूल थी । 


इसी तरह जब भनुष्य प्रभु ( राम ) को भूल जाता है तो संसार 
का सॉप ( मार ) उसके गले मे ल्टकने लगता है, जिससे वह भय- 
भीत होता है, रोता-चिल्ल्ाता है और शान्ति को हू ढ़ता फिरता 
है। लेकिन जब कोई उससे आकर कहता है कि देखो सासने तो 
प्रभु हं--राम हैं, मार है ही कहाँ, तो कट उसको याद आ जाती 
है कि सत्ता तो केवल एक है। भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में 
फरमसाया है-- 


यो मास पश्यति सर्वत्र सर्व च मथि पश्यति | 
तस्थाइहम्‌ न प्रणज्यागि से च में न ग्रसश्यति ॥| 


अथोत्‌--जो मुकको सब में और सब को मुझमें देखता है में 
उससे जुदा नही रहता। यहाँ तक कि जो भुझको ही मुम् में देखता 
है मे उससे जुदा नहीं रहता।? 

एक आदसी को मांस खाने का बहुत शोक था। वह रोजु एक 
सेर सांस खाता था। उसकी स्त्री अगर्चे सांस तो न खाती 
थी लेकिन उसके लिए जरूर बना दिया करती थी। उसका 
पति शोक से आकर खाया करता था। एक दिन स्त्री को ख्याल 
आया कि में भी खाकर देखूँ कि सांस का स्वाद है क्या, जिसको 
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पतिदेव रोज्ञ खाया करते हैं। उसने चोरी से छिप कर भांस को 
खाना शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि उसको स्वाद लगा ओर 
वह अपनी ही धुन में सबका-सब सेर भर सांस खा गई । अभी 
पतीला खत्म ही किया था कि पति ने दरवाजा खटखटाया | ञ््री 
के हाथ-पाँव फूल गये | करे तो कया ! पति बड़ा जबददेस्त है, 
वह कहेगा कि मांस गया कहाँ ? वह एक तो मांस न मिलने की 
वजह से नाराज होगा और दूसरे इस बात से भी नाराज होगा 
कि जब तू कभी खाती न थी तो फिर तूने आज छिप कर क्‍यों 
खाया ? इधर बाहर दरवाजे पर जोर से खटखट हो रही है ओर 
उधर स्री अपनी उधेड़-बुन भें लगी है। उसको एकाएक 
एक वात सूमो क्योंकि िट८८5४ए 5 ४36 70767 ०07 
77270707, उसने एक पास चलती हुई बिल्ली को पकड़ लिया 
आर उससे जोर से कहने लगी--िकम्मी कहीं की ! आख़िर 
देखा, सबका-सब मांस खा गई; जरा भी तो न छोड़ा । अब नया 
में इतनी जल्दी कहाँ से बना सकती हूँ। ओर फिर किस तरह 
बनाऊँगी !” आखिरकार उसको पकड़े-पकड़े दरवाजे पर ले गई। 
पति ने पूछा कि भामला क्या है ? श्ली कहने लगी--क्या बताऊ ं', 
अच्छी बिल्ली पाल रखी है । सब कामों को बिगाड़ देती है । कभी 
दूध पी जाती है, कभी मक्खन खा जाती है ओर आज तो****** 

पति--आज तो क्‍या ? 

स्री--क्या बताऊं ! 

पति--बताओ तो सही । 
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स्री-'देखा न, इस विल्ली मुई ने क्‍या किया ! जब मे उधर 
को किसी काम से गई और मुझे देर लग गई तो इसने कट पतीले 
में से तमास मांस निकाल कर खा लिया, पतीले में कुछ भी न 
छोड़ा । वहुत बुरी बिल्ली है ! कितनी खराव है ! अब मे इसे घर 
से निकाले वग्गेर न रहँँगी।' यह कहकर उसने विज्ली को सीढ़ियों 
से ढकेल दिया। पति मठ विज्ञी के साथ-साथ सीढ़ियों उतर 
गया ओर उस बिल्ली को पकड़ लाया । चेहरे पर कुछ वनावदी 
गुस्सा था। कहने लगा, में अभी फेसला किये देता हूँ । 


सी--तो क्‍या इस विल्ली को मार डालोगे ? न-न | ऐसा न 
करना ( विल्ली को खाबिंद से छीनने लगी )। आखिर कसूर तो 
सब से हो ही जाते हैं, यह तो आखिर बिल्ली ही है; वढ़ी प्यारी 
है, कितनी भली लगती है। 

पति ने कहा--नहीं, नही, मारने कच लगा हैँ; मे तो फैसला 
करने लगा हूँ । 


स्री-- चॉक कर ) वह कैसा फेसला ? 

पति ने वहों से तराज़ -वट्टा निकाल लिया और बिल्ली 
को डठाकर तराजू के एक पल्ले मे डाल दिया और दूसरे पल्ले 
में एक सेर ऊा पत्थर डाला। वज़न करने लगा, पर क्या देखता 
है कि उसका वजन पूरा एक सेर है। उसने स्त्री को बुलाया 
ओर पूछा कि बताओ उधर क्या है ? उसने कहा, बिल्ली । पछा, 
ओर दूसरी तरफ ९ उसने गौर से देख कर कहा कि एक सेर 
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का पत्थर | अब उसने पृछा कि बिल्ली का वज़न क्या हुआ ! 


पति--वोलती क्यों नहीं ? 

अी--क्या बोल ! 

पति ने कहा--'यह वता कि अब या तो यह बिल्ली है 
या गोश्त: या यों कहिए कि एक सेर पूरा गोश्त खाने के 
वाद जब बिल्ली को तोला गया तो या तो यह घिल्ली नहीं या 
इसमे गोश्त नहीं; क्‍योंकि गोश्त का वज़न भी एक सेर था फिर 
बिल्ली कहों गई ?! स्री ने कहा--हों, आप तो हर बात में 
हिसाव ही जोड़ने लगते हँ। गोश्त इसी ने खाया है इसी ने। 
क्या में खा गई ? पति हँस पढ़ा--नहीं, कौन कहता है कि तुमने 
खाया है। तुम तो कभी गोश्त को छाती भी नहीं, यह तो बिल्ली 
ही होगी जिसने खाया है। लेकिन हेरानी तो यह है कि सेर भर 
सांस खाने पर भी बिल्ली का वज्ञन एक सेर ही है। वाह क्‍या 
खूब ! लेकिन मेरे हिसाव से इस पल्ले मेया बिल्ली नहीं है या 
गोश्त नहीं है । ख्रेर, आप का हिसाव कुछ ओर होगा ! 

स्ली--हाँ, याद आ गया, वहाँ दूध भी तो उबल रहा है । कहीं 
उसको भी बिल्ली न पी जावे ।--और मह़ मुस्कराती हुई एक 
तरफ को चली गई । पति जोर से हँस-दँस कर कहने लगा--'हाॉँ 
जी, या तो यह चिल्ली नहीं या यह गोश्त नहीं । 

इस दृष्टान्त ने सिद्ध कर दिया कि तराजू के पल्लों में 
एक वक्त में एक ही चीज़ रह सकती है । वास्तविक 

१० 
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बात यह है कि त्रह्मवेत्ता से जब॒ कोई कहता है कि देखो, जगत 
वास्तविक रूप से ब्रह्म मे रहता है ओर इसकी अलहदा अपनी सत्ता 
है, तो जब विचार रूपी तराज में बहमवेत्ता श्रह्म को रखकर 
तोलता है तो उसमे जगत का नामो निशान भी नहीं सिलता, केवल 
त्रह्म ही त्रह्म रह जाता है। अब ज्ञानी उससे पूछता है कि भाई, 
या तो यह ब्रह्म नहीं या इसमें जगत नहीं। लेकिन त्रह्म तो है, 
इसमे सन्देह ही नहीं। जब ब्रह्म है तो फिर यह्‌ ठीक ही हो 
गया कि इसमे जगत का वास्तविक रूप से कोई अंश नहीं है । 
अगर यह जान लेने पर भी उस स्त्री की तरह जबरदस्ती यह कहा 
ही जाता है ( कि नही, इसी ने खाया है; इसी में है ) तो आप भी 
कल्पना कर लीजिए कि जगत इसी में है--इसी में है । वरना 
वेदान्त की नजर से तो ब्रह्म तत्व को जान लेने पर नाम रूपात्मक 
जगत का जुदा पता ही नही चलता, लेकिन हमारा भाव तो 
दूसरा है । हम तो यह कह रहे थे कि त्रह्म के भूलने पर जगत की 
कल्पना होती है जिससे फिर ढुःख होता है । 
इसी तरह भक्तों का कहना है, जो दो और तीन पदाथ भीं 
मानते हैं, कि भगवान्‌ को भूलने ही से कष्ट आते हैं. क्योंकि 
जब हस भगवान्‌ को भूलते है तभी तो जगत की सत्ता ( ख्वाह वह 
सत्‌ भी है ) हम पर अपना ठुःख रूप प्रभाव डालती है। 
अब सिद्ध हो गया कि पदार्थो' की इच्छा ईश्वर को मूलने से 
होती है या पदार्थो' के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से। इसलिए 
इश्वर-द्शन और उसकी इच्छा अत्यन्त लाभदायक चीज दे । यह 
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इच्छा इच्छा” में शामिल नहीं की जा सकती | महात्माओं ने 
आजाद होने पर भी इस इच्छा के बन्धन को न काटा इसलिए 
ईश्वरीय इच्छा “इच्छा' में शामिल नहीं है। 
. भक्त और तमाम हेत यथा विशिष्टह्नेतबादी जो वेदान्त 
की तरह केवल एक ही सत्ता निर्विकार कोन मानते हुए भी 

स्वतन्त्र ओर अनादि पदार्थो' को मानते हैं वे भी कहते हैं कि 
पदाथथ ख्वाह अनादि दो हों या तीन; लेकिन ढु ख का मूल कारण 
ईश्वर को ही भूलना है। क्योंकि उसके भूलने ही से सांसारिक 
इच्छाएँ पेदा होकर कष्ट का कारण बनती हैं। और फिर जब 
उसकी अपेक्षा से सांसारिक पदार्थों का सुख एक समुद्र के सामने 
बूढ के समान भी नहीं तो फिर उनकी इच्छा ही क्‍यों की जावे ? 

प्रश्न--तो क्या आपका सिद्धान्त त्याग ओर बेराग है ९ 

उत्तर--नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि राग में वैराग और ग्रहण 
में त्याग है, जिसका वर्णन आगे चलकर विस्तृत रूप से किया 
जावेगा । इस समय तो लड़ाई केवल “इच्छा” से है ओर हमको 
उसे ही जीतना है । अब तो मालूम हो गया किन तो संसार के 
पदार्थ ही क्षणभल्‍्छुर होने से सुख का कारण और इच्छा का 
मुदआ बन सकते हैं और न प्रभु के अनन्त सुख को ही देखकर 
हमारे अन्दर उनसे कोई आकषण रह जाता है | 

प्रशन--आपने असितिसात्रता यानी अह्म के अस्तित्व पर तो 
कुछ लिखा लेकिन उसके भाति रूप पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली । 
भाति दरअसल क्या चीज है ? 


आत्मविजय १४८ 


उत्तर--भात्ति -जिसका भान होता हैं) अब पदार्थों का ज्ञान 
दो तरह से होता है--एक तो किसी को अज्ञान के वाद जाना 
जाता है और दूसरे वह किज़ों नित्य ज्ञान में ही होते हैं; 
जिसको स्वत-सिद्ध ज्ञान भी कहा जा सकता है। व्यद्य पदार्थों 
को देखने के लिए नर ओर प्रकाश की आवश्यकता है| अगर 
आँखें ओर रोशनी न हो तो वह नज़र आ ही नहीं सकते; और 
रोशनी को देखने के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं चल्कि 
रोशनी अपने ही प्रकाश से नज॒ुर आती है, लेकित इसमे भी 
नेत्रों की आवश्यकता हैं। अगर्च नेत्र उस प्रकाश को केवल 
उसी के प्रकाश से देख सकते हैँ लेकिन ब्रह्म ऐसा पदार्थ हे जो 
स्वसंवेद्य है, यानी अपने ही से आप जाना जा सकता है। प्रकाश 
को देखने के लिए दुसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 
अगर ग्रकाश को दूसरे प्रकाश से देखा जावे तो पहले प्रकाश 
को हस प्रकाश केसे कह सकेंगे ? सूरत अगर किसी को अपने 
प्रकाश से नजर नहीं आ सकता तो फिर किसी दूसरे प्रकाश से 
किस तरह नजर आ सकता है जब कि दूसरा कोई प्रकाश सूरज 
के प्रकाश से वड़ा नहीं है । अगर सूरज मोमवत्ती से देखा जावे 
तो उसके ( सूर्य के ) प्रकाश की हतक हो जायगी | 

लेक रूयश रा वनूरें रूए ऊ दीदव तवाँ | 
यर्च माने दीदा रा अज्‌ दीदनश जुज नृर नेत्त ॥ 

हस उसको उसी के प्रकाश से देख सकते हैँ ओर फिर उसके 

आगे आवरण भी उसी के प्रकाश का ही है। आश्चर्य यह है कि 
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खुद अपना पर्दा भी आप है और जाहिर भी अपने से आप 
होता हे । अगर उसका पर्दे कोई दूसरा होता तो वह सीमित 
हो जाता, क्योकि जिस स्थान पर पदो होता वहाँ वह न होता 
ओर जहाँ तक वह होता वहाँ उसका पर्दा न होता ! सूरज्ञ के 
आगे पदों किस का है ? उसी के प्रकाश की अधिकता का | 
प्रभु किसमें छिपे बेठे हैं ? अपने ही प्रकाश की ज्यादती मे । 
लेकिन जब नेत्र आहिस्ता-आहिस्ता उस प्रकाश को देखने के 
आदी बन जाते हैं तो वह पदों भी आहिस्ता-आहिस्ता अ्रकाश मे 
ढलता जाता है ओर एक वक्‍त ऐसा आता है कि जिसको हम 
पदी कहते थे वह पदों रहता ही नही, बल्कि बह ऐल प्रकाश नज़र 
आता है। वास्तव में पहले भी वह अकाश ही प्रकाश था, 
लेकिन मन्द दृष्टि के कारण या अभ्यास की कमी के कारण उसका 
अनुभव पर्दे के रूप में हो रहा था। जब ओंखे पक गई" 
या नज़र मिल गई, पढ़ी त्रिकाल में कमी था ही नहीं, केवल 
प्रकाश ही ग्रकाश था ' 


तो अज निशानए मा ग्राफली ओ बेखबरी । 
वगरना हरचे तो बीनी हमा निशानए मास्त || 


अथोत्‌---दरअसल तू ही मेरे निशान से बेखबर है, वरना जो 
कुछ तू देखता है मेरा ही निशान है । जहान ओर उसमें जो कुछ 
मोजूद है वह दरअसल एक लहर मेरे अनन्त दरिया की हरकत 
की है । 
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प्रश्न--अह्य स्वसंवेद्य है, इसका क्या प्रमाण है ? रोशनी को 
तो रोज्ञ हम उसी के प्रकाश से देखते हैं । 

उत्तर-ब्रह्म चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप हे, सवव्यापक 
है ओर नित्य प्राप्त है । इन लक्षणों का ख्याल करते हुए हमको यह 
पता लग जाना चाहिए कि वह हमारे अन्दर भी है। अगर न 
होता तो वह सीमित होता और एकदेशी कहलाता; जिससे बह 
एक नाशवान पदार्थ होता। वह त्रह्म कुल शरीरों मे आत्मरूप 
होकर विराजमान हो रहा है। 

अच्छा, अब यह बताइण कि पदार्थो' को आप किससे देखते 
हैं? ओंखों से और श्रकाश से । और प्रकाश को केवल प्रकाश से 
देखा जा सकता है, गोया नेत्र उसको उसी के प्रकाश से देखते 
हे । अब रहा सवाल उस देखने वाले का, जो आँखों के 
ज़रिये निकल कर पदार्था" का प्रकाश करता है। आप उसको 
किससे देखते हैं , यानी आप सब के देखने वाले को किससे 
देखते हूँ ? बाहर के पदार्थों से ? नहीं, क्‍योंकि वह तो इस 
आत्म सत्ता के बाद नजर आये | प्रकाश से ? नहीं, वह प्रकाश 
कभी प्रकाश ही न कहलाता अगर यह आत्म-सत्ता नेत्रों के 
जरिये निकल कर उस प्रकाश का प्रकाश न करती । फिर, आत्मा 
को आप किससे जानते हैं ? आत्मा से या किसी और से ? 
अगर आत्मा को किसी और से जानते है तो वह बुद्धि, सन ओर 
इन्द्रियों ही हो सकती हैं जो कि आत्मसत्ता का प्रकाश लिये बग्ेर 
जड़ हैं। दूसरे, यह इन्द्रियों खुद आत्मा के प्रकाश से चल रही 
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हैं इसलिए इनसे तो आत्मा को जानना कठिन है। फिर, आत्मा 
को आत्मा ही से जानते होंगे । 

जाने दीजिए युक्तियो को, अनुभव की तरफ आइए कि जिस 
अनुभव को एक निरक्षर भी समझ सकता है। साधारण शब्दों 
मे, आपको अपना ज्ञान किससे होता है ? अपने आप से या किसी 
ओर से ? तो कहना पड़ेगा कि भे हूँ' यह तो सब जानते ही हैं । 
आप पूछ सकते हैं कि बच्चा 'े हूँ? यह कब जानता है ९ उसका 
उत्तर यह है कि अगर्चे बच्चा "मे हूँ” के शब्द को तो नहीं 
जानता लेकिन उसका जीना उसके होने का खुद प्रसाण है| वह 
“ऊुछ है! वह जानता है। वह किसी को प्रतिकूल ओर किसी को 
अनुकूल अपने अदभुत भावों से समझ लेता है। “आप हैं” या 
मे हूँ" इसको किसी दूसरी चीज़ से जानने की जुरूरत नहीं, 
यह सूरज के प्रकाश की तरह अपने ही अन्तज्ञोन से जाना जाता 
है। अस्तिमात्र का प्रकाश चेतन भाति सत्ता से होता है क्योंकि 
जब त्रह्म को अनन्त माना ओर किसी दूसरे को उसके साथ न 
रहने दिया तो वह अपनी चेतन सत्ता या ज्ञान से ही प्रकट हो 
सकता है। अगर ब्रह्म को जड़ मान लेगे तो फिर ब्रह्म का 
अस्तित्व जाता रहेगा, क्योंकि जड़ को तो अपना ज्ञान होता नहीं 
ओर दूसरे चेतन का इस जड़ अनन्त ब्रह्म के होने की बजह से. 
अभाव है, इसलिए चेतन का ब्रह्म में अभाव मानने से ब्रह्म ही 
का अभाव हो जायगा | पस, अह्य के अनन्त अस्तित्व को कायम 
रखने के लिए त्रह्म के अनन्त ज्ञानस्वरूप होने की आवश्यकता 
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है , क्योंकि अगर वह सान्‍्त ज्ञानस्वरूप होगा तो उसका फिर 
अभाव है। जायगा, या कही उसका भाव होगा तो कहीं अभाव 
हों जायगा। अतएव त्रह्म अनन्त है ओर उसका ज्ञान भी अनन्त 
है। इसलिए वह अस्ति भातिरूप है, उसको अपना ज्ञान केवल 
अपने ही से होता है किसी दूसरे से नही, दूसरा तो है ही नहीं 
जिससे उसका अपना ज्ञान हो। इसलिए वह अस्तिरूप ओर 
भातिरूप हे, वह हर समय अपने ज्ञान में हर जगह प्रकट ही है । 
अब इसको हम दूसरी तरह से ओर ख्तंत्र रूप से देखते 
हुँ कि बह भातिरूप केसे है? उसका भान हमकों तो होता 
नहीं, लोग तो डसके ज़िए बड़े-बड़े पुरुषार्थ करते हैं और फिर 
भी उसका पता नहीं लगता । 
वेदान्त का कहना हे कि उसका भान मनुष्य को हर समय 
होता हे, र्वाह वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, चूंकि जिसको उसका 
भान न होगा वह जिन्दा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्राणों 
का भरी प्राण है। हमारा जीवन केवल उसी के साथ है। हम 
बगेर उसके क्षणमात्र के लिए भी जिन्दा नहीं रह सकते | 
हवा जीवन के लिए बहुत जुरूरी चीज है, लेकिन उसके बगेर हम 
प्राणायाम करके कई घण्टे या बग्गैर प्राशायास के कई मिनट तक 
जिन्दा रह सकते हैं ; लेकिन फिर भी उसको इतना ज़रूरी समभा 
गया है कि अगर वह न मिले तो हम सममभते हैं कि हम मर रहे 
है | फिर, त्रह्म ज्ञीवन के लिए हवा से कम जरूरी है या ज्यादा 
या उतना ही ? अगर कम जरूरी है तो ब्रह्म का महत्व ही जाता 
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रहता है, अगर उतना हीं जरूरी है तो भी उसकी वड़ाईं जाती 
रहती है; और अगर ज्यादा जुरूरी है तो उसका हमारे जीवन के 
आधार के लिए हर समय हमारे साथ सोजूद होना जरूरी है, क्योंकि 
अगर वह हमसे जरा भी जुदा हुआ तो हम रह ही नहीं सकते | 
हवा के वरगर कुछ मिनट तो जिन्दा रह भी लेते हैँ लेकिन उसके 
बगैर हम जिन्दा रह ही नही सकते, क्योंकि वह हवा से ज्यादा 
जरूरी है। इसलिए ही तो सावित हुआ' कि हम उसके वगग्गैर 
विलकुल ही ज़िन्दा नहीं रह सकते। अतणव हमारे जीवन का 
आधार केवल उसी के साथ हैं या उसी से है । हम यह जाने या 
न जानें कि हम सॉस ले रहे हूँ लेकिन हमारी जिन्दगों का 
दारोसदार तो हवा पर ही हे । इसी तरह हम जाने' या न जाने 
कि त्रह्म हमारे साथ है लेकिन हमारे जीवन का आधार तो 
वही त्रह्म ही है दूसरा कोई नही, क्योंकि अपने अस्तित्व के 
आधार के लिए उस अस्तित्व का ज्ञान होना जरूरी है, 
वरना अगर कोई चीज़ ज्ञान से निकल जायगी तो उसका 
अस्तित्व भी जाता रहेगा | हवा के वगेर तो हम ज़िन्दा रह सकते 
है ख्वाह अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन त्ह्म के बगरेर तो हम 
किसी तरह जी ही नहीं सकते; क्योंकि जहाँ अपने अस्तित्व का ज्ञान 
खत्म हुआ वहीं हम जाते रहे । में पहले कह चुका हैँ कि यह ज्ञान 
पदार्थ सबन्धी ज्ञान की तरह दसरे का मोहताज नहीं वल्कि 

ज्ञान अपने साथ हर समय रहता है। उसको इसकी भी पर- 
वाह नहीं कि कोई उसको जानता है कि नहीं। क्योंकि जीवन का 
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आधार “ब्रह्म का भान होना है” | इसलिए ज्रह्म को भाति कहा गया 
है कि वह ज्ञानी और अज्ञानी को समान ही प्राप्त है और उसका 
ज्ञान सी ज्ञानी और अज्ञानी को हर समय होता रहता है; क्यों- 
कि जिसको उसका भान न होगा वह रह ही नहीं सकता । इसलिए 
“है” उस भातिरूप ब्रह्म की शक्ति ही से क्रायम है क्‍योंकि 
उसके बरगोर न तो अस्तिमात्रता रहती है और न जीवन ही रह 
सकता है | इसलिए सी तो इसको नित्य श्राप्त कहा गया है ओर 
दरअसल इसका नित्य प्राप्त होना ही इसके महत्व का प्रमाण है 
क्योंकि अगर यह नित्य प्राप्त न हो तो यह सीमित (].77020) हो, 
जिससे यह नाशवान हो जाय ! 


प्रश्न--अगर ब्रह्म अज्ञानी और ज्ञानी को समान ही प्राप्त है 
तो फिर उसके लिए ज्ञानी इतना यत्न क्‍यों करता है और फिर 
ज्ञानी का महत्व ही क्‍या रह जाता है ९ 


उत्तर--त्रह्म का सहत््व तो इसमें हे कि वह सब को सहज 
ही प्राप्त हो, लेकिन बअ्ह्मज्ञानी का महत्व इसमें है कि वह 
उसके नित्य प्राप्त होने को जानता है। अज्ञानी को तो वह नित्य 
प्राप्त हे लेकिन अज्ञानी जानता नहीं ओर ज्ञानी को भी नित्य 
प्राप्त हे लेकिन ज्ञानी जानता है कि चह नित्यप्राप्त है सिफे मुझको 
ही नहीं बल्कि अज्ञानी को भी नित्य प्राप्त हे क्योंकि अगर ज्ञानी 
उसको किसी के लिए प्राप्त समझे और किसी के लिए अम्राप्त तो 
चह ज्ञानी ही नहीं कहला सकता । 
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ओर जो आपने यह पूछा कि ज्ञानी उसकी प्राप्ति के लिए 
यत्न क्यों करता है इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी ता प्राप्ति के 
लिए कभी यत्न करेगा नहीं, क्योंकि प्राप्ति के बाद तो वह ज्ञानी 
बना है ओर जिस काल तक वह यज्ञ करता रहा उस समय तक 
वह उसऊझी नित्यप्राप्ति की अनुभव नहीं करता था । 

जब हमने यह मान लिया कि हम उसके बगेर कुछ हो ही 
नहीं सकते तो फिर हमारा होना ही उसकी हस्ती का प्रमाण है । 
हम दिन भर में झ्वाह यह झु्याल करे या न करे कि 'हम है! लेकिन 
हमको हमारा भान होता ही रहता है। इसी तरह ब्रह्म का भाति 
रूप मे हमको स्वभावतः ज्ञान होता रहता है, लेकिन हम जानते 
नहीं कि हमको उसका ज्ञान हो रहा है। 

एक जद्गभल में एक खास किस्म की हवा चला करती थी। जो 
सनुष्य उसमे से गुजरा करते थे उनको एक खास ही मस्ती 
मिलती थी, लेकिन उनको यह मालूम न होता था कि यह मस्ती 
उनको उस हवा के कारण मित्र रही है। एक दिन एक महात्मा ने 
सोचा ओर जानने की कोशिश की | आखिरकार समभत लिया 
कि यह मरती उनको सिर्फ उस हवा की वजह से मिल रही है 
किसी ओर वजह से नहीं; तो उसने सिद्धान्त निश्चित कर लिया 
कि इस जड्शल में मस्ती का कारण केवल यह हवा है जो चला 
करती है। लेकिन जिन्होंने इस बात को नही समझता था, वे भी 
तो मस्त होते ही थे । समझने ओर न समभने वालों मे भेद सिफ 
इतना था कि एक सममतता था कि हवा से मस्ती मिल रही है ओर 
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दूसरे यह न समभते थे, लेकिन ज्ञानी ही की तरह मस्त वह भी 
होते थे । 

इसी तरह ब्रह्म--भाति रूप में उसका अनुभव बगेर किसी 
पुरुषार्थ के हर मनुष्य को हर समय होता है, सगर ज्ञानी उसकी 
जाच-पड़ताल कर के समझ लेता है ओर अज्ञानी नहीं। लेकिन 
इस समभने और न समझने से उसके नित्य प्राप्त होने में कोई 
कसर पेदा नहीं होती । वह तो सब जगह समान रूप से काम 
कर रहा है । 

वेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार आप की आत्मा ब्रह्म ही का 
« उपाधि-भेद्‌ से अंश है वास्तविक रूप से नही। अब इस आत्मा 
को जानने के लिए आत्मा की रोशनी की जुरूरत है। आप अपने 
आप को केवल अपने ही ज्ञान से जानते हैं. ओर फिर संसार _ 
का कुल अस्तित्व आपके इस ज्ञान पर निर्भर है। गोया कुल 
सत्तामात्र का आधार ज्ञान है ओर यह, ज्ञान त्रह्म का भाति 
अंश है। 

सूचम रूप से देखा जावे तो वह उस स्वर्ण की तरह है, जिसके 
कई नामरूप वन चुके है। कही ऑगूठियां है, कहीं छल्ले, कही 
बटन और कही जंजीरे वगैरह, लेकिन इन नामरूपो में उस स्वर्ण 
का पूर्ण भान हर एक को होता ही रहता है। अगर किसी समय 
यह भान न हो तो फिर उन नामरूपो का भान हो ही नही सकता 
कि जो उसके आधार पर कायम हैं। इसी तरह जगत में ब्रह्म के 
आधार पर नामरूप जगत कायम है । जिस को नामरूप 
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जगत का भान हो रहा है उसको त्रह्म का भान क्रेसे न होगा। 
जिस तरह स्वर्ण के ज्ञान या भान के बगरेर उसमें रहने वाले 
नामरूप आऑँगूठी, जंजीर वर्गेरह क्रायम नहीं रह सकते उसी तरह 
ब्रह्मनज्ञान के बगैर जगत का अस्तित्व ही कायम नहीं रहता | 
रोज़ देखने में आता है कि जब मनुष्य ज॑ वरात को तरफ ध्यान 
देता हे तो यही कहता रहता है कि वाह ! केसे अच्छे 
बटन बने हैँ, कैसी सुन्दर जंजीरे है वरोरह-वगेरह। यह कहता 
ही नहीं कि क्रितना सुन्दर सोना है। अब फक इतना है कि 
जब जरा भी ध्यान दिया जावे कि यह नामरूप अऑँगूठियों हैं 
क्या; तो सिवाय खण के और कुछ रहता ही नहीं। लेकिन यह * 
रूयाल करने पर कि 'सोना है! सोना पेदा नहीं होता ! स्वरण तो 
हमेशा ही है सिफ हमने खरूयाल किया है कि जिसके बगेर भी 
स्व॒ण पहले ही मीजूद था । 

ओर फिर दूसरे का भान तो तब हो अगर दूसरा हो । वेदान्त 
के सिद्धान्त के मुताबिक हस्ती तो सिफ़ एक है। इसलिए जो है 
उसका भान होना जरूरी है या जो भान हो रहा है वह वही है। एक 
शख्स अपेरे मे जा रहा था। उसको सासने एक चोर खड़ा नजर 
आया। दूसरे को ऐसा मालूम हुआ कि यह वह है जिसको हूं ढने 
वह निकला था। चोर को ख्याल हुआ कि यह एक सिपाही 
है; इत्यादि। लेकिन वहॉन तो चोर था न खोया हुआ पुरुष 
ओर न सिपाही ही, बल्कि वहाँ तो दररूत का एक द्ठ था जिस 
में यह सब दृश्य नज़र आ रहे थे। अब अगर गौर से देखा 
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जावे तो भान तो उस दरख्त का ही हो रहा था लेकिन किसी को 
कोई कल्पना ओर किसी को कोई हो रही थी। इन कल्प- 
नाओं का आधार, इनका आश्रयमात्र तो सिर्फे पत्ते और लताओ 
से रहित बृक्ष था। जब उसको किसी ने टाचे जलाकर 
देखा तो वहाँ तो वह सब कुछ कुछ न था, जिसकी प्रतीति हो 
रही थी | वहाँ जो था वह तो उन सब से निराली वस्तु थी। 
आखिरकार सबका मत एक हो गया ओर सब कहने लगे कि सच 
है, ज्ञान ओर भान तो हमको सिफ इस सूखे वृक्ष का ही हो रहा 
था, लेकिन हमारी ग़लतियों की वजह से हमको एक मिथ्या 
प्रतीति हो रही थी; वास्तव में तो एक ही चीज का अनुभव हो 
रहा था । 

इसी तरह हर सनुष्य की जानते या न जानते केवल नह्म 
का ही भान हो रहा है | लेकिन जब बुद्धि उसको पूर्णरूप से नहीं 
पकड़ सकती तो उसमे जगत ओर उसके नानात्व की कल्पनाएँ 
बन जाती हैं | दरअसल हमारे सामने जों कुछ है वह सिवाय 
उसके ओर कोई नहीं कि जिसको ब्रह्म कहा जाता | 

हों, तो ज्ञानी ओर अज्ञानी में भेद कया है ? वह सिर्फ यह 
कि एक की चुद्धि ने संशयरहित होकर ज्ञान .के प्रकाश में उस 
ब्रह्म को देख लिया है जिसका स्वाभाविक ज्ञान ज्ञानी ओर 
अज्ञानी को समान रूप से बना ही रहता है , लेकिन बुद्धि का 
ज्ञान ज्ञानी को ही होता है अज्ञानी को नहीं । मिसाल के तौर पर, 
आप कहते है कि 'में हूँ” और इस पर बड़ा गौर करते हैं तो 
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भी आप होते हैं और दूसरा यह कहता नही कि 'मे हूँ” और 
न मे हूँ” पर ज्यादा ज़ोर ही देता है, लेकिन होता वह भी 
है। इसी तरह ज्ञानी को तो 'यह जो कुछ नज़र आ रहा है 
केवल त्रह्म ही त्रह्म है! यह ज्ञान बुद्धि द्वारा भी हो जाता हे। 
अज्ञानी को अनुभव तो उसी का होता है, लेकिन यह बात उसकी 
बुद्धि मे ज्ञानी की तरह समाई नहीं होती कि यह सब कुछ जो 
मे अनुभव कर रहा हूँ ऋ्रह्म ही त्रह्म है । 

प्रश्न--जब ज्ञान नहीं तो फिर बग्ेर ज्ञान के अज्ञानी को 
अनुभव क्योंकर होता है ? 

उत्तर--ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक तो बुद्धि से ग्रहण 
किया हुआ ओर दूसरा अपने स््रभाव से। स्वभाव से ग्रहण 
किये ज्ञान मे तो ज्ञानी ओर अज्ञानी को समान ही त्रह्म का भान 
होता है; लेकिन बुद्धिगम्य ज्ञान में भेद रहता है। इसीलिए 
ज्ञानी और अज्ञानी का केवल इतना ही भेद है। अरबी मे 
भी लिखा हे-- 


अल हक्‍्की महसूसन वलखल्को माकूलन | 


अर्थात्‌--जो कुछ हमे महसूस होता है वह तो सब हक सत्त्‌ 
ब्रह्म ही है; लेकिन फिर उस पर जो सृष्टि का भान हो रहा है या 
इस अनेकता का भान हो रहा है वह सब हमारी कल्पना 
है और कुछ नहीं । यह बुद्धि का विकार है। यदि हम किसी 
पदार्थ को लाल ऐनक लगा कर देखे तो वह. सुख नज़र आता 
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है, ही से हरा ओर पीली से पीला । इसी तरह जब हम त्रह्म 
को इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा देखते हैं तो वह अह्म अपने एकता 
के स्वरूप में नज़र नहीं आता, बल्कि अनेकता के रूप में नजर 
आता है। इसमें अनेकता तो बुद्धि का अपना रंग, साया या 
7९१९८४०० होता है; लेकिन जिस पर यह कुल अनेकता का 
भान होता है या जिस अनेकता में से उस एकता का भान होता 
है बह केवल तरह्य ही त्रह्म होता है। 

अब हमको भान दो चीजों का हुआ--एक तो ब्रह्म का, 
जिस पर बुद्धि ने अपनी र्ष्टि रची थी और दूसरे उस अनेकता 
का जो बुद्धि ने वना-सेंवार कर सामने रखीं। बहरहाल 
अनुभव तो ब्रह्म का हो सकता है ओर हुआ भी है लेकित अनेकता 
की जो प्रतीति हुई है बह केवल बुद्धि की उलट कल्पना है या 
बुद्धि का अपना साया है । 

एक बच्चा अपने साया ( छाया ) का सिर पकड़ने जा रहा था, 
लेकिन उसका साया उसके हाथ न आता था। आखिरकार 
उसकी सो ने आकर कहा--बिटा, घबराते क्‍यों हो, तुम अपने 
सिर को पकड़ लो, साया तुसारे हाथ में आ जायगा |!” जब 
सा के कहे मुताबिक बच्चे ने अपना सिर पकड़ा तो उसके 
साये का सर उसके साये के हाथ में आ गया। बच्चा खुश 
हो गया ओर कहने लगा कि साया बाहर तो वास्तव में 
कोई चीज नहीं है, यह तो मेरा ही आकार है ज्ञो सामने 
रोशनी को रोकने की वजह से प्रकट हो रहा था। बच्चे ने झट 
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उधर से मुंह फेर लिया और साया सामने से जाता रहा 
लेकिन साया रहा जुरूर क्योंकि रोशनी की तरफ मुह करने 
से साया पीछे दौइने लगा। मगर थोड़ी ही देर बाद सूरज 
सर पर आ गया ओर साया पॉवों के तले खत्म हो गया। 
इसी तरह जब चुद्धि इस कल्पना में दौड़ती है कि में यह देख 
कि यह अनेकता आई कहाँ से ओर इसके कारण को किसी तरह 
पकड़, तो जिस कदर यह उसकी छान-बीन करती है उसी कदर 
अनेकता इसके सामने ज़ोर से आने लगती है । लेकिन जब इसको 
श्रतिरूपी माँ बता देती है कि यह तो केवल तुम्हारी अपनी ही 
कल्पना है या तुम्हारे कल्पित अस्तित्व का आभास है तो यह' जान 
कर अपनी रोशनी को अपने अन्दर डालती है; जिसका नतीजा 
यह होता है कि इसको पता मित्र जाता हे कि तमाम वाह्म अनेकता 
का मूल कारण तो में ही थी और जब यह अपना मुह उस छान 
वीन से फेर कर ब्रह्म रूपी प्रकाश की तरफ करती है तो इसको 
अनेकता का सान ही नहीं रहता। कभी-क्ी जब यह' 
पहली कल्पनाओं मे आकर फिर पीछे की तरफ देखती है यानी 
अपने पहले विचारों के आधार पर चलती है तो इसको फिर 
स्रष्टि का भान होने लगता है तो यह फिर रूट अपना मुंह 
उधर से फेर कर अपने ज्रह्न की तरफ देखने लगती है, लेकिन 
जब कुछ समय या अभ्यास के बाद वह ब्रह्मछूपी प्रकाश इसके 
अन्दर ज़रे-जर में समा जाता है तो फिर इसको न तो अपनी ही 


सुध रहती हे ओर न उस अनेकता के आभास का ही पता 
११ 
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रहता है, केवल अनुभवगम्य ब्रह्म ही का ज्ञान या भान होने 
लगता है | 

वेदान्त का कहना है कि जो कुछ हमें अनुभव होता है या 
भान हो रहा है यद्द सब ब्रह्म ही है ओर कुछ नहीं, क्योंकि भाव 
उसका होगा जो है! | चूंकि वह अस्तिसात्र हैं इसलिए उसका 
भाति होना जरूरी है। कुछ ऐसे अस्तिसात्र पदार्थ होते हैं 
जिनको कोई दूसरा छिपा भी सकता है लेकिन ब्रह्म की अस्तिमात्रता 
ऐसी है जो किसी भी पदाथ के छिपाये छिप नही सकती। 
बादल जब सूरज को ढॉकने आते हैं तो सूरज के प्रकाश से 
उन बादलों का भी प्रकाश हो जाता है। अगर बादल सूरज 
की रोशनी की बिलकुल खत्म कर देते तो फिर बादल ख़ुद भी 
केसे नज़र आते ९ 

इसलिए ब्रह्म भाति रूप है। आपने सुना ओर पढ़ा होगा 
कि अक्सर महात्मातों को जब उनके हेषी कत्ल करने 
या दुःख देने आये तो वह उनसे भगवान्‌ भगवान! कह कर 
लिपट गये ! देखने वालों को अचम्भा हुआ कि यह अपने हषियों 
से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनकी दृष्टि उनके बाह्य 
आकार पर न होती थी बल्कि उस बत्रह्मतत्व पर, जिसपर उनके 
बाह्य आकारों का प्रकाश बुद्धि के अज्ञान ( गलतफहमी ) से हो 
रहा था--वह उस समय ब्रह्म मय भावों से काम करते होते थे । 
जब महात्मा सरसद साहब को जल्लाद मारने आया तो वह कहने 
लगे-- 
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बया बया फिंदाये तों शवम वया बया / 
कि वहर चूरते कि आईं मन तुरा .खूब,मी शनातस // 

' अथात्‌--आ-मआ, मे तेरे पर वार। जाऊँ। आ और जल्द आ, 
क्योंकि तू जिस किसी भी लिवास में आता है मे तुकको खूब पह- 
चानता हूँ। बुद्धि से देखने वालों को तों वहाँ तलवार और 
जल्लाद नजर आया, लेकिन इन महात्मा को वहाँ सिवाय ब्रह्म के 
दूसरा नज़र न आ रहा था, क्‍योंकि यह उस समय साधारण बुद्धि 
से जगत को न देख रहे थे वल्कि ज्ञानरूपी दृष्टि से । 

एक महात्मा के हाथ. पर एक आदमी सुलगता हुआ कोयला 
रख गया। दूसरे ने आकर उस कोयले को हटा दिया और 
उप्त पर मरहस लगाने लगा । मरहस लगाते समय वह आदमी 
पूल वेठा--'सहाराज, यह कोयला आप पर किसने रखा 
था ?? तो कहने लगे-हॉ, उसीने जो मरहम लगा रहा है |” वह 
घबरा गया ओर कहने लगा--नहीं महाराज, में वह नहीं, 
में हगिंज़ वह नहीं । अगर मे वह होता तो इस समय सरहस 
क्यों लगाता ? आप मुझको रुवा-सख्वाह दोष दे रहे हैं। 
प्रभो | में इतना पाप भला केसे कर सकता था ९ मेरा दिल्ल 
इतना कठोर नहीं है ! महात्मा ने झुस्करा कर कहा--भाई डरो 
नही, मे तुम्हारे नामरूप को इस समय देख कर ऐसा नहीं कह 
रहा, बल्कि मुके इस समय जिसका भान हो रहा है, में उसी को 
कह रहा हूँ। मुझको आज-कल हर नासरूप में अपने ही ब्रह्म का 
भान होता रहता है । यह ठीक है कि तुमने इस नामरूप से 
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मुझको नहीं जलाया था लेकिन कुल नामरूप तो एकही जय के हैं 
या एक ही ब्रह्म पर कुल नामरूप अधिष्ठित हैं । इस लिए कोयला 
रखने वाला कोई दूसरा कहाँ से आवेगा १ पस, हमको तो जलाने 
ओर मरहस लगाने वाला केवल एक ही नज़र आता है 
दूसरा नहीं । 
दुई अजू दिल बदर करदम यके दीदम दो आलम रा ! 
यके बीनम यके गोयम यके दानम ये खू्वानम ॥ 

अथोत--मैंने दिल से ग्रेरियत को दूर कर दिया तो दोनों 
जहान मेरे लिए एक हो गये | अब मे एक देखता हूँ, एक कहता 
हूं, एक जानता हूँ और एक ही पढ़ता हूँ । 

यह है सनुष्य को आगाही, ज्ञान या (५075८0057255 
की वह अवस्था, जहाँ देत नाम को भी नहीं रहता और मनुष्य 
अपने रागह्वेष के विकारों को खो बैठता है । 

प्रश्न --तो क्या यह नज़र संसार के काय को बिलकुल नष्ट 
नही कर देती १ 

उत्तर--आप यह प्रश्न उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं, जिन 
पर कभी-कभी यह नज़र आती है था उन लोगों के लिए कि 
जिन पर बिलकुल आती ही नहीं, या उनके लिए जिन पर 
आकर फिर कभी यह नजर जाती ही नहीं? अगर आप 
उनके लिए पुछ रहे हैँ कि जिन पर कभी-कभी यह नजुर आती 
है तो उसका उत्तर यह है कि अगर दिन के २७ घण्टों में कभी- 
कभी स्वप्न ओर सुषप्ति की अवस्थाएँ आकर बाकी समय के लिए 
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आपके सांसारिक व्यवहार को खराब नही करती तो फिर यह 
नजर भी आपके कारोबार में उस समय बाधक केसे हो सकती 
है जिस समय यह नजर नहीं रहती, अगर आप उनके लिए 
पूछते हैं जिन पर यह नजर कभी आई ही नहीं, तो पूछना 
ही व्यथ है। ओर अगर उनके लिए पूछते हैं कि जिन पर आकर 
जाती ही नही तो भी पूछना व्यर्थ है, क्योकि जिस पर चोबीस 
घण्टे सुपुप्ति अवस्था रहती है उसके लिए तो संसार रहा ही नही, 
फिर उसके लिए नफा-नुकसान भी कहाँ रहा ”? अगर आप 
कहेँ कि नहीं, हमको तो मालूम होता हे कि वह मनुष्य यह 
नुकसान अपनी नजर से उठा रहा है, तो भी ठीक नही, क्योंकि 
फायदे की तशरीह ( 0०077700, परिभाषा ) अपनी-अपनी है। 
या अगर यह भी है कि फायदा वह है, जिसमें सुख ज्यादा हो तो 
फिर जब ब्रह्मश्ञानी को चौबीस घण्टे सिवाय ब्रह्म के दूसरे का 
अनुभव ही नहीं होता तो फिर इससे बड़ा फायदा और क्या हो 
सकता है क्योंकि जिन सुखों की तलाश मे हम लोग संसार की 
तरफ दोड़ते हैं, उसका तो समुद्र ब्रह्म-प्राप्ति में सामने लहराने 
लगता है। दूसरी बात यह भी है कि अक्सर त्रह्मज्ञानी अपनी 
इस दृप्टि में ही रहता है, सिवाय ब्रह्म के उसे दूसरी दृष्टि का भान 
ही नहीं होता, लेकिन अक्सर वह साधारण रूप मे साधारण ज्ञान 
से साधारण सतह ( !,८ए८! ) पर भी खेलता है या यों कहिए 
कि जब वह सांसारिक कल्पना को लेकर इस खेल को खेलता है 
तो बावजूद त्रह्म का नित्यज्ञान रखते हुए वह अपने कास को और 
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भी अच्छी तरह करता हे। उस दृष्टि मे वह सब नफा-नलुकसान 
को सामने रखता है, गोया-अद्यज्ञानी की दो नजरे हं। जाती हैं--- 
एक तो केवल त्रह्म को देखता, ओर यह हैं उसकी समाधि | इस 
समाधि को वह ओंख, ताक, कान बन्द करके नहीं लगाता बल्कि 
जब वह अपने ब्रह्मताव में 'कायस हाता है ता उसकी समाधि 
सम + थी ह। जाती हे | इस हालत में उसका जब सिवाय नह के 
दूसरा नज़र आता ही नहीं तो फिर उसको किससे ओंख चंद करने 
की जरूरत हो सकती हे ? ु 

दूसरी नज़र त्रह्मज्ञानी की त्रह्म की माया उपाधि को साथ 
लेकर होती है; यानी जिसझें उसका नामरूप जगत का भी 
भान होता है। उसमें उसके लिए तम्राम अनेकता त्रह्म का एक 
संकल्प होता है ओर उस संकल्प से रची हुई रृष्टि में उसके 
तसाम नियम होते हैं।। जब एक दफा त्रह्मज्ञानी इस नज़र मे आता 
है तो संसार में अज्ञानियों की तरह कास करता नज़र आता है, 
लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के काम में इतना भेद होता है कि 
एक तो ब्रह्म को भूल कर नामरूप जगत में रहता है ओर दूसरा 
ऋऋद्य-दष्टि को दिल में रख कर इस जगत में अपने उन तमास 
फर्जों ([0008५) या पार्ट को पूरा करता है जो ईश्वरीय 
संकल्प द्वारा इसके जिस्म पर डाले गये हैं। जब इसको समाधि 
में जाना होता हे तो यह र्यात्ष कर लेता है कि यह सब ऋह्म ही 
त्रह्म है ओर जब इसको काम करना होता है तो यह जानता है कि 
यह सब कुछ अह्मरूपी अधिष्ठान सत्ता के सहारे उसी के संकल्प, 
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साया या शक्ति से रचा हुआ जगत है और उसमें मेरा पार्ट 
यह है | पस, यह उस पार्ट को पूरा करने में पूरे दिल से लग जाता 
है। यही वजह है कि ऋद्मज्ञानी जैसा कर्मयोगी संसार में दूसरा 
हो ही नहीं सकता। अज्नानी तो ब्रह्म को भूलकर इस संसार में 
काम करता है और दुखी रहता है; क्योंकि उसको इस अनेकता में 
एकता का ज्ञान ही नहीं होता; परन्तु हरह्मज्ञानी के सामने ब्रह्म का 
भाति स्वरूप वना रहता है और उसके आधार पर वह हर 
समय मस्त रहता है। 
प्रश्न--अह्म प्रियरूप केसे है ? 
उत्तर--वह सुख ओर सोन्दर्य का भण्डार है। वह सब 
की आत्मा हैं। इसलिए ब्रह्म प्रियरूप है। हर शख्स को अपने 
आप से प्यार होता है और जहाँ वह अपनी 'मे! को दूसरे 
देख लेता है वहाँ मी उसको प्रेम हो जाता हैं। किसी 
की अपनी आत्मा से घृणा नहीं हो सकती। यह है आत्मा के 
प्रियरूप होने की कसोटी | कया आप अपने आप से प्रेम नहीं 
करते ? क्या आपको अपना आप प्रिय मालूम नहीं होता ? यहाँ 
तक कि लो पदाथे आपकी 'ें! से अपना सम्बन्ध पेटा कर लेते 
हूं वे भी प्रियरूप हो जाते है। माँ को अपना आप प्यारा होता 
है, अपना पुत्र प्यारा होता है, अपने पुत्र का पुत्र भी प्यारा होता 
है| संसार में अगर देखा जावे तो कुछ पदार्थ इसी आत्मा के 
प्रतिविम्ब से प्यारे होते हैँ या इस आत्मा के लिए प्यारे होते 
ह। उपनिषदों में मी लिखा है-- 
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आत्मनस्तु कामाय सवे ग्रियम्‌ भवति / 


अर्थात्‌-इस आत्मा के लाभ और सुख के लिए ही सब कुछ 
प्यारा लगता है । स्वर्ग भी इसीलिए प्रिय है. कि इससे आत्मा को 
सुख मिलता है। यहाँ तक कि लोग भगवान से भो इसलिए प्रेम 
करते हैं कि उनसे मनुष्य को शान्ति ओर सुख मिलता है । 

आपने एक बाग खरीदा | अब आप की 'भे' का उससे सम्बन्ध 
हो गया । पहले दिन वह इतना प्रिय न लगता था लेकिन आज 
बहुत ही प्रिय लगने लगा । सारांश यह कि जिस पदार्थ से भी 
आपकी आत्मा का सम्बन्ध हो जायगा वह प्रिय हो जायगा। 
अन्दाजा कीजिए कि आत्मा आत्मा का कितनी प्रिय हो सकती है। 


प्रश्न--लेकिन यह तो आत्मा में प्रियरूपता का भान हुआ। 
हम तो यह पूछते हैं कि त्रह्म कुल जगत मे व्याप्त होता हुआ भी 
प्रियरूंप केसे है ? 

उत्तर--जब तक इस जगत में हम उस न्नह्म को अनुभव नही 
करते उस समय तक तो ब्रह्म में प्रियरूपता का कहना कठिन है, 
क्योंकि जिसमें प्रियरूपता का भान होना है जब वह पदाथे ही नहीं 
है तो फिर उसमें प्रियरूपता का गुण कैसे प्रकट हो सकता है? 
जब आप ने ब्रह्म को जान लिया तो वेदान्त की आज्ञा के 
अनुसार वह आपकी अपनी आत्मा हो गया; इसलिए फिर उससे 
ज्यादा प्रिय कौन हो सकता है ? 


प्रश्न--तो क्‍या उसकी प्रियरूपता हमारे जानने पर निर्भर है ? 
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उत्तर--नहीं। वह तो प्रियरूप है ही, ख्वाह हम जाने या न 
जाने लेकिन हमको उसकी प्रियरूपता का भान कभी अपने अज्ञान 
की वजह से होता है और कभी नहीं । जेसे सूरत में हर समय 
प्रकाश ओर गर्मी है लेकिन अगर सूरज को नेत्र बन्द कर के देखे 
तो हमको उसमें प्रकाश नजर नहीं आता ओर थदि ठण्डे कमरे 
मे वेठकर उसको देखे तो उसमे प्रकाश तो नजर आता है परन्तु 
गर्सी नहीं। मगर जिस समय हम उसमें प्रकाश को देखते है 
ओर गर्मी को नही, उस समय भी उसमे गरमी मोजूद है; ओर 
जब गर्मी को देखते है, प्रकाश को नही, उस समय भी उसमे 
प्रकाश सौजूद है. क्‍योंकि इन गुणों का उससे नित्य सम्बन्ध है। 
अस्ति-भाति-प्रिय-रूपता का सम्बन्ध ब्रह्म से नित्य है इसलिए 
उसमे प्रियरूपता का हर ससय होना जरूरी हैे। अगर किसी 
कारण से हम उसमें हर समय इस प्रियरूपता को न भी देख 
सके तो यह कपूर न्र॒ह्म का नहीं, हमारी नजुर का है। यह 
नजर का दोप उसी तरह है कि जिस तरह अस्तिसात्रता और 
भाति रूप में भीं होता है, क्योंकि जब॒ तक उसका पता न चले 
तो उसमे होते हुए भी उसका पता नही मिलता । यहाँ तो आश्चये 
यह है कि प्राप्त की प्रप्ति है 

जो गाफिल वस्ल में होकर तलाशे वसस्‍्ल में भागे | 

कहाँ हद उसकी दूरी की न अन्दाजा हे हिजराँ का ॥ 
अथोत्‌--जो अज्ञानी नित्य प्राप्त ब्रह्म को रखते हुए फिर 
उसकी प्राप्ति की इच्छा कर रहा है ऐसे अज्ञानी का वियोग तो 


|! 
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कभी दूर ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने प्राप्त को अप्राप्त समझ 
कर उसको प्राप्त व्रने की चेष्ठा की है | 


६ 


प्रश्न-त्रह्म तो सर्वेत्र है इसलिए हमको सब पदार्थ प्रिय क्‍यों 
नहीं होते ” क्योंकि जब उनमे अस्तिसात्रता उसकी है तो सब 
यदार्थों को प्रिय होना चाहिए। अप्रिय अवस्था का जगत में भान 
यह बतलाता है कि वह तऋरहा प्रियरूप नहीं है ' | 


उत्तर--यह बात आप ब्रह्म के भान के बाद पूछ रहे हैं या 
पहले ९ अगर बाद से पूछ रहे हैं तो फिर अनेकता रही ही 
कहाँ ? वह अनेकता तो उस एकता की हुई । स्वतन्त्र त्तो कुछ हे 
नहीं, इसलिए प्रिय रूपता तो स्वाभाविक हो गई; क्योंकि अपने 
से आप कोन प्रेस नही करता | अगर ब्रह्म के आज्ञान में पूछ रहे 
हैं तो प्रश्न ही गलत है, क्‍योंकि जिसमे प्रियरूपता का भान होता 
है उसी से वेखवरी है; जब तक असल कायम नहीं हुआ सूद 
किस पर ल्ग सकता है ९ 


0. 


“शप्रश्न--हस तो वग्गेर ब्रह्म को अनुभव किये ही संसार में 
प्रिय रूपता को देखते हँ। हमको कई चीज़े प्यारी होती है । 
अगर यह सिद्धान्त ठीक हो कि प्रिय अवस्था का सम्बन्ध केवल 
ब्रह्म से है तो फिर ब्रह्म को अनुभव किये बगैर हसको प्रिय 
रूपता का संसार में पता ही नहीं चलना चाहिए। चूंकि बगैर 
ब्रह्म के अनुभव के हसको संसार मे प्रिय रूपता का भान होता 
है इसन्विए प्रिय रूपता का ज्रह्म से नित्य सम्वन्ध है यह गल्लत 
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हे । अगर, ब्रह्म से प्रिय रूपता का नित्य सम्बन्ध होता तो किसी 
ओर पदाथ मे प्रिय रूपता का अनुभव न होता | 

उत्तर-यह ग़लत है। जो प्रिय रूपता अज्ञानी को जगत में 
प्रतीत होती है वह भी उसी ब्रह्म की है, क्योंकि एक ही स्रोत से 
सब कुछ आता हे दूसरे से नहीं। इस वात का दारोसदार हसारे 
जानने ओर न जानने पर क़तई नहीं | खेर, अगर आप इसके लिए 
युक्ति चाहते है तो भी आप को यह मालूम हो सकता है कि 
प्रियरूपता का भान जा आप को संसार में मिलता हे वह केवल 
ब्रह्म ही का है दूसरे का नहीं । कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । अच्छा 
अच ज़रा यह देखिए कि प्रियरूपता किसको कहते हैँ ? प्रिय 
रूपता उस पद़ाथ का नाम है, जो अपनी तबियत के मुआफिक 
हो या अनुकूल पदार्थ को प्रिय कहा जाता है। अनुकूलता क्‍या 
वस्तु है ? अपनी इच्छा के साथ किसी पदा्थ का एक हो जाना । 
अपनी इच्छा क्‍या वस्तु हे ? अपना चाहना। “अपना चाहना' 
अपने! से निकलता है, गोथा वाह्य अनुकूलता आप की इच्छा से 
किसी का एक होना है| इसलिए कहना पड़ेगा कि वाह्य प्रियरूपता 
कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ नही, बल्कि जिस वस्तु को आप चाह लेते 
हु वह प्रिय हा जाती हे। वेदान्त के सिद्धान्त के झुताबिक 
आत्मा आर ब्रह्म दो पदार्थ नहीं, केवल उपाधिकृत भेद हे। जब 
आपकी आत्मा ने किसी को पसन्द किया, वह प्रिय हो गया। 
इसीलिए तो जिस प्रियरूपता को आप स्वतन्त्र मान रहे हैं. वह 
गलत है जिसका सबूत यह भी हे कि जब किसी पदाथे, प्रिय पदार्थ 
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को दूसरे रोजु अपनी इच्छा के अभाव या प्रतिकूलता से छोड़ 
देते हैँ तो वही पदार्थ जो कि कल्ल प्रिय था, आज अग्रिय हो 
जाता है । इससे भी सिद्ध होता है कि पदार्थों मे कोई 
स्वतन्त्रता अपनी नहीं , यह प्रियरूपता आपकी आत्मा या त्रह्म 
की हे ? 

प्रश्न--जहा॒तो सारे हूँ, फिर सब पदार्थ प्यारे क्‍यों नहीं 
मालस होते ? 

डउचर--जिनको ब्रह्म सारे ही नजुर आ जाता है उनकों सब 
प्रिय हो जाते हैं; लेकिन दूसरों को जहाँतक नजर आता है वहाँ 
तक वह पदाथ प्रिय हो जाता है। कोई आत्मा को अपने 
में ही देखता है, कोई अपने वाल-बच्चों में, कोई सस्बन्धियों में, 
कोई जाति में, कोई देश में, कोई संसार मे और कोई कुल 
अरस्तिसात्रता से । जिसकी दृष्टि ह्म को जहाँ तक अनुभव करती 
है उसको अहम वही तक प्रियरूप होता है। सनुष्य-जीवन का भाव 
यह है कि वह त्रह्म को कुज्ञ अस्तिमात्र मे देखे, जिस तरह कि 
गीता में भगवान ले फरमसाया है--- 


यो माम्‌ पश्यति सर्वत्र सं च मयि परश्यति | 
तस्याइह न अशणुश्यामि स च में न ग्रणश्यति || 
अथोत्‌--जो मुकको सब मे और सब को पुर मे देखता है 


में उससे कभी जुदा नहीं रहता | इसका भावार्थ यह है कि दो 
पदार्थ नहीं हैँ, वल्कि कहने के लिए यह फरसाया गया है कि “जों 
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मुमको सब मे ओर सब को मुझमे देखता है'--अगर ऐसा 
वास्तविक होता तो दो स्वतन्त्र हस्तियों क्रायम हो जातीं। नहीं, 
इसका भावार्थ यह होता है कि जो तमाम नामरूप जगत को 
मुझ मे देखता है ओर मुमकको तमाम नामरूप जगत में, मे उससे 
जुदा तो रह ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर, जो बुलबुले के 
नामरूप मे जल को देखता है ओर जल में बुलबुले के नासरूप 
को वह दोनों में एक ही तत्व को देखता है । 

प्रश्न--तो नामरूप तो एक स्वतन्त्र पदार्थ हो गया ? 

उत्तर--नहीं । वुलबुले का नामरूप जल से भिन्न कुछ भी 
नहीं हे, केबल जल ही जल है । जो पदार्थ जिसके होने से हो 
ओर जिसके न होने से न रहे वह उसी का स्वरूप हुआ करता है । 
चूंकि जज्ञ का नामरूप बुदूबुद जल के होने से होता है 
ओर उसके न होने से नहीं रहता इसीलिए तो स्वतन्त्र पदार्थ 
नहीं, ओर हों, स्वतन्त्र इसलिए है भी कि वह जल से जुदा कुछ भी 
नहीं--जल ही जल है । इसी तरह माया, नामरूप जगत का भान 
त्रह्म में होता है। अगर ब्रह्म अधिष्ठान सत्ता न हो तो नासरूप 
जगत का पता ही न चल सकता । इसलिए नामरूप जगत, साया 
का अरितित्व त्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं। जिस तरह जल बिखर 
कर कह दे कि में बूँद हूँ या फूल कर कह दे कि मे 
बुलबुला हूँ ओर में अपने मे आप रहता हैँ तो गलत नहीं हो 
सकता; उसी तरह ब्रह्म अपने उपाधिक्रत जगत में बस कर उसमें 
खुद ही रहता है । 
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प्रश्न--यह माया तो ब्रह्म से भिन्न ही होगी ? 

उत्तर--भिन्न हो तो यह रह ही नहीं सकती। जो पदाथे ऋह्म 
से मिन्न होगा वह रह ही नहीं सकता” जन्न यह सिद्धान्त हे तो 
फिर साया का अस्तित्व त्रह्म से भिन्न होकर केसे रह सकता है ! 

प्रशन--अगर माया सिन्न नही तो!फिर ,यह साया ही क्‍यों 
कहत्ाती है ? ब्रह्म ही क्यो नही कहा जाता ? 

उत्तर--अगर आप इसको ब्रह्म ही कह दे तो सेरे ख्याल में 
तो कुछ हज नहीं। मे तो समझ सकता हैँ कि. यह ठीक है, 
लेकिन जो लोग इस भाषा को न सममतेः हो उन्तके लिए इसे माया 
कह कर भी त्रह्म से अलहदा इसको कुछ वनाया नहीं ,जा सकता । 
जिस तरह चुलवुले का नामरूप जल से उत्पन्न होकर जल ही मे 
रहता है ओर ऐन जल हीं होता है, उसी तरह साया ब्रह्म हीं से 
उस्प्न्न छोकर ब्रह्म से रह कर त्रह्महण ही होती है, केवल क्रिया 
ओर लीला से नाम सिन्न-मिन्न हो गया है । 

, प्रश्न--साथा त्रह्म से एक किस तरह है १ 

उत्तर--जिस तरह बुलबुक्षे का नासरूप जत्न से एक है | 

प्रश्न--बुलबुले का नामरूप जल से एक ,कभी नहीं है | कहा 
जाता है, यह नामरूप बुलबुले का है ओर यह जल है ! 

उत्तर--यह तो जत्न की अपनी लीला है कि उसने खुद आप 
होकर भी अपले से भिन्न एक पदार्थ अपने को छिपाने और 
नामरूप को प्रकट करने के लिंए पेदा कर लिया है, वरना तसाम 
नामरूप जल से भिन्न कुछ है ही नही। इसका दूसरा प्रमाण यह भी 
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है कि जब बुलबुले का नामरूप जल से निकला या जल में ज़ाहिर 
हुआ उससे पहले उस नामरूप का आप जल में भाव मानते हैं 
या अभाव ? अगर आप अभाव मानते है तो फिर जल से 
उसकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ओर अगर भाव मानते हैं 
तो फिर उस नासरूप को जल से भिन्न मान कर या जल से एक 
मानते हुए ? अगर भिन्न मानते हैं तो क्‍या कभी आप उस 
नामरूप तत्व को किसी तरह जल से अलहदा कर सकते हैं. या 
नहीं ? ओर फिर आप उस नामरूप का अस्तित्व जल मे अनादि 
मानते हैँ या आदि ? अगर आदि कहेंगे तो अभाव से भाव 
मानना होगा ओर अनादि मानेंगे तो जल के साथ उस बुलबुले 
का नामरूप भी अनादि रहेगा; जिसका भावार्थ यह होगा कि 
बुलबुले का नामरूप जल मे जल की तरह अनादि है। अब अगर 
भिन्‍न सान कर अनादि साने तो गलत हो जायगा, क्योंकि उसका 
अस्तित्व केवल जल पर निर्भर हे और जल के बगेर रह ही नही 
सकता | अगर जल न हो तो नामरूप न रहेगा; इसलिए नामरूप 
जल के आधार पर है | अब इस नामरूप को चुलबुले में एक 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं कह सकते, क्‍योंकि यह हर समय जल के 
अधीन है ओर जल के बगेर रह नहीं भकता। इसलिए यह 
नामरूप जल से भिन्न नहीं, जल ही की अपनी माया है और जल 
के अधीन है । 

इसी तरह तमाम नामरूप जिनकी प्रतीति हो रही है अहम 
में अनादि काल से मोजूद हैँ लेकिन जब तक इनका वाह्य प्रकाश 
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नहीं होता यह जह्म से एक बने रहते हैँ; बल्कि इनको एक कहने 
का भी ख्याल नहीं आता, क्योंकि एक कहने का ख्याल वो दो 
के बाद आता है। वहाँ तो केवल अ्रह्म ही हअ्रह्म है, फिर उसको 
इच्छा, लहर, मौज या संकल्प से नामरूप जगत की उत्पत्ति होती 
है, जो कि ब्रह्म के अधीन है । इस मौज का नाम माया रखा है । 
चूँ कि नामरूप साया ब्रह्म के बशेर रह नही सकती इसलिए ब्रह्म 
से एक है। अब विकाश-फाल में या वाह्मय प्रकाश-काल से ब्रह्म 
किसकी साया में रहता है? अपनी ही माया में । तो कहना 
पड़ेगा कि जिस तरह जल खुद बुलबुला के रूप में आकर उसमें 
रहता है उसी तरह, ब्रह्म अपनी उपाधि-कृत साया में आकर 
स्वयं विराजमान होता है। इसलिए वेदान्त के सिद्धान्त के 
अनुसार ब्रह्म ही एक स्वतन्त्र पदाथ रह जाता है । इसलिए “जो मुझ 
को सब में और सबको मुझ में देखता है! का अथ यह हुआ-- 
जो कि मुझको मेरे ही नामरूप में या जो मुझको ग्रुझ में देखता 
है में उससे जुदा नहीं रहता ।! 


इसलिए जिसकी दृष्टि नत्रद्दा को सब जगह अनुभव करने 
लगती है उसको सब पदार्थ प्रिय हो जाते हैं, उसको अप्रिय तो 


कभी कुछ रहता ही नहीं। किसी महात्मा ने क्‍या खूब 
लिखा है .--- 


वफा कुनेमो मलामत कशोमो खुश बाशेस | 
कि दर॒तरीकते मा काफिरस्त रजीदन ॥ 
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अर्थात्‌--हम जगत से वफा करते हैं, प्रेम करते हैं और 
नतीजे में गालियों सुनते हैं, विरोध देखते हेँं। लेकिन हम ,ख़ुश 
रहते हैं; क्योंकि हमारे सज़हब में रक्त करना काफिर हो जाना है । 
जिसका भावाथ यह है कि अगर हम किसी वाह्म अप्रिय अवस्था 
को स्वतन्त्रता की शक्क देंगे तो उसको ब्रह्म से भिन्न सानना होगा । 
इसलिए उनके मन की गति तह में तो यही रहती है कि अप्रिय 
कोई इसलिए नही कि सब ब्रह्म ही त्रह्म है। लेकिन अपनी क्रियाओं 
सें जहाँ वह उपाधियों में खेल रहे हैं वहाँ प्रिय अवस्था 
ओर अग्रिय अवस्था दिखावे के लिए एक एक्टर के पाटे की 
तरह वनी रहती है, जिससे खेल खराब न हो, जिस तरह हाथी 
के दाँत खाने के ओर ओर दिखाने के ओर होते हैं । 

प्रश्न--वह प्रिय रूप क्‍यों है ? 

उत्तर--यह प्रश्न ही ठीक नही, क्योंकि यह तो इस तरह की 
बात है कि रोशनी, रोशनी क्‍यों है ओर अँपघेरा, अँघेरा क्‍यों है ? 
वह प्रियरूप इसलिए है कि वह प्रियरहूप है | यह उसका 
स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण में कोई कारण नही होता | 
ओर फिर सीमित पदार्था' के स्वाभाविक गुणों का कारण 
चाहे कोई किसी तरह हू ढ़ भी ले लेकिन असीमित का कारण 
दूं ढ़ना कठिन हे। 

इसलिए वह अस्ति भाति ओर प्रियरूप हे । वह जब अकेला 
* होता है, उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि दूसरा देखने 
वाला वहाँ कोई है नही, ओर खुद अपने को देखे केसे, चूँकि बह 

श्र 
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खुद आप । है। हाँ, उसे जब अपने को आप देखना होता 
है तो वह अपने मायाक्ृृत आईनों ( दर्पण ) में अपना मुंह 
देखता है । 
माया के तीन शीशे हैं--एक तसोगुण का, दूसरा रजोगुण 
का और तीसरा सतोगुण का। तमोगुण ओर रजोगुण में तो 
मुंह ठीक नजर आता नहीं, हाँ, इतना जुरूर पता चलता है कि 
कोई मह अवश्य है जिसका भ्रतिविस्व इनमें पड़ रहा है; लेकिन 
तमोगुण मे इस प्रतिविस्ब का सी अक्सर अभाव रहता है इस- 
लिए उसका पता नहीं चलता | इस तमोगुण रूपी आईने 
पर भी घुं घला-ला आभास किसी वस्तु का ज़रूर मालूम होता 
है जिससे यह तो अनुमान या प्रत्यक्ष हो ही जाता है कि कोई 
पदार्थ है जरूर, जिसका गतिविम्ब पड़ रहा है । 
लेकिन सतोगुण रूपी शीशे में मुह बड़ा सुन्दर नजर आता 
है| इसमे द्रष्टा और दृश्य कहने को दो होते हैँ लेकिन वास्तव मे 
तत्त्व एक ही होता है क्योंकि जब आप अपना में ह शीशे में देखते 
हैँ तो आप कोई गेर नहीं होते ओर जिसको देखते हैं वह भी 
गेर नही होता, सिफे आपका अक्स या प्रतिविम्ब ही होता है। 
इसी तरह जब ब्रह्म अपना मुह आप देखना चाहता है तो द्रष्टा 
ओर दृश्य भी आपही बन जाता है, क्योंकि जो देख रहा है वही 
देखा जा रहा है, बल्कि जिसमे देख रहा है वह भी आप ही है। 
मैने अभी-अभी जिक्र किया था कि नामरूप बुलबुले जल 
मे अनादिकाल से होते हैं। लेकिन यह कौन कह सकता है कि 
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जल में बुलबुले का नामरूप जल मे बुलबुले की उत्पत्ति से 
पहले है। लाख जोर लगाने ओर ख़दबीन ( 770"05८0[06 ) 
बतेने पर भी जल में बुलबुले का नामरूप बुलबुले के 
भाव से पहले नजर नहीं आ सकता। गोया कहना पड़ता है 
फ्रि जल में घुलवुले का नामरूप पहले हर्मिज न था। लेकिन 
ऐसा कहने से यह कठिनाई आती है कि फिर अभाव से भाव 
सानना पड़ेगा। तो क्या जल मे बुलवबुले का नामरूप हे? 
अगर है तो हेत झा जायगा। यह भी गलत है, क्‍योंकि एक तो 
बुलबुले का नामरूप जल में जल ही का अपना नामरूप हे ओर 
दूसरे, जिस काल में हम हेत की कल्पना जल मे करते हैं. उसी 
समय हम उसको कभी दिखा ही नहीं सकते कि वह हेत है कहाँ 
झीर फिस तरह है। हों, यह जरूर कहना पडेगा कि जल मे 
वुलबुल का नामरूप अलहदा तो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन 
जल से बुलबुला निकलता इसलिए है कि जल में से उस बुलबुले 
के निकलने का इमकान ( 70597 ) या संभावना हे | गोया 
शआरश्वये यह है कि एक चीज है नहीं ओर फिर बन रही है | या 
तो इस साया को हम ब्रह्म ही का रूप सान सकते हैं या 
उस ब्रह्म से तमाम नामरूप जगत की उत्पत्ति को मुसकिन सान 
सकते द्वू। गाया जल में बुलबुले का नामरूप अलहदा न होने 
पर भी अलहदा वन जाता है। मिट्टी मे अगर घड़ा नहीं, तो 
निकला केसे, ओर अगर है तो फिर उसको बनाने की जरूरत ही 
क्यों पड़ी ? देखिए, एक ही समय मिट्टी भे घडा भी है, कृज़ा भी 
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है, खिलोना भी है ओर लुटिया भी है। यह नामरूप आपस सें 
इकट्ठे इस तरह रहते हें कि एक दूसरे से उनका विरोध 
नास को भी नही; गोया सिद्टी में तमास सिदट्टी के नामरूप जगत 
की सम्भावना है ओर तसास नामरूप जगत एक दूसरे से सिन्‍न 
होता हुआ भी उसी मिट्टी में कु्ष नामरूपों को लेकर एक दूसरे 
का विरोधी नही, वल्कि कुज्न नामरूप एक हैं। जिस वक्त कोई 
शक्ल मिट्टी की बाहर आ गई उस ससय बह दूसरी शक्लों से 
अलहदा हो गई । 

फिर माया क्या है ? ब्रह्म मे संसार की उत्पत्ति की सम्भावना 
(०४४४४) या शक्ति । यह साया एक शक्ल में त्रह्म से अल- 
हदा भी हो जाती है कि जब यह अपनी नासरूप की सृष्टि को वाह्म 
रूप मे सामने ले आती है ओर जब त्रह्म की दृष्टि से इसको देखा 
जाता है तो फिर या तो यह होती ही नही या त्रह्म से एक होती 
है और या बह्म मे जगत की उत्पत्ति का एक इसकान ( सस्मा- 
बना, ?0०5७०79 ) कहलाती है। जब तक यह ब्रह्म में 
ब्रह्म के साथ है उस समय तक इसमें तसास नासरूप की अनेकता 
भी एकता ही के रूप में प्रकट होती है ओर जब यह प्रकट रूप 
मे सामने आती है तो इसका नामरूप अपने ही हर एक सामरूपों 
से मिन्‍म हो जाता है ओर त्रह्म से भी मिन्‍न हो जाता है| 

इसलिए ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि यह है कि इन तसास नामरूपों 
में केवल एक ब्रह्म ही है । और जब उसकी नजर उस ब्रह्म पर 
पड़ती है तो उसको बह ब्रह्म अपनी आत्सा, या अपनी आत्मा 
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उसी ब्रह्म का अंश मालूम होती है ( हि जो अंश उपाधिकृत भेद 
से अंश कहलाता है, लेकिन व/स्तव में उससे एक ही होता है । ) 
इसलिए त्रद्मज्षानी सच मे आत्मा को देख कर प्रियरूपता को 
अनुभव करता है । इस दृष्टि में महात्मा न्नह्नज्ञानी के लिए कोई 
चीज प्राप्त, कोई अप्राप्त, कोई गेर और अपनी नहीं रहती । 

ओर ब्रह्म श्रियरूप इसलिए भी हे कि वह सुन्शर बहुत हे। 
सुन्दर इसलिए हे कि आनन्द-स्वरूप है। आनन्दस्वरूप इसलिए है 
कि उसमे दूत का अभाव हू। कोई अनुकूल ओर कोई प्रतिकूल 
उससे नहीं, वल्कि कोई असुकूल भी उससे नहीं । इसलिए ऐसे-- 


अस्ति-भाति-प्रिय-रूप ब्रह्म को नमस्कार है ! 

ब्रह्म के प्रियरूप हाने का बड़ा प्रमाण यही हे कि अपने से 
सत्रको प्रेम होता है, किसी को भी घृणा नहीं होती । 

अब त्रह्म एक ऐसा तत्व हे जो अपना प्रमाण आप है। 
उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जुरूरत नहीं, ओर फिर जहां 
पदार्थ कोई ओर न हो वहाँ उसका प्रमाण भी केसे ढे ढ़ा जावे । 
हों, त्रह्म तो सबको नित्य प्राप्त है ही ओर सब के पास है, सब 
ज्ञानियों और अज्ञानियो को समान प्राप्त है लेकिन भेद इतना 
है कि एफ उस प्राप्त को प्राप्त समझता है, दूसरा उस श्राप्त को 
अग्राप्त समझ कर उसके लिए दोड़ता फिरता है, ओर जब पा 
लेता है तो कहता है, वाह क्या खूब ! जिसको मै अग्राप्त समझता 
था वह तो नित्य प्राप्त ही था। प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा 
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ही अग्राप्ति थी। लेकिन जब तक नित्य-प्राप्त का ज्ञान न हो, 
तब तक वह अप्राप्त ही बना रहेगा; अगर्चे वास्तविक रूप में 
उसको प्राप्त कहा जा सकता हे ! 


जो ब्रह्म को सब जगह देख लेता है उसको सहज समाधि मिल 
जाती है। 


प्रश्न--क्या ज्ञानी की नजर में नामरूप जगत के ऊँच-सीच 
भाव सब उड़ जाते है ? 


उन्तर--नहीं | जब वह इस नामसरूप जगत को ब्रह्म की दृष्टि से 
देखता है तो उसको ओर छुछु नज़र ही नहीं आता, लेकिन जब 
वह नामरूप जगत को जगत की दृष्टि से देखता हे और उससे 
प्रवुत्त होता है तो फिर उसको ऊँच-नीच व्यवहार का जितना 
ख्याल रहता है वह किसी ओर को रह द्वी कहाँ सकता है, क्योंकि 
जितनी उसकी शक्ति होती है, दूसरे की कहों हो सकती है। 
इसलिए ज्ञानी की समाधि तो नामरूप जगत को ह्ह्म में देखना 
है और क्रिया, नामरूप जगत में अ्रह्म के नियमों के अनुसार 
काम करना है। यानी जब अँगूठी को स्वर्ण के भाव से देखा तो 
खॉगूटी थी ही नही, वहाँ सोना ही सोना था, लेकिन जब अऑँगूठी 
को अंगूठी के भाव से देखा तो झट कह दिया कि यह यहा से 
ठेढ़ी है, यह सीधी है, यह सुन्दर है, यह खराब है, इसको सुनार ने 
ठीक गढ़ा नहीं, इसको ठीक बनाया नहीं, ले जाओ सुनार के पास 
ओर कह दो कि इसे ठीक करके वापस दे, इत्यादि । 
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इसी तरह जब ब्रह्म के संकल्प द्वारा उत्पन्न हुए जगत में ज्ञानी 
अपनी उपाधिकृत आत्मा ओर अहझुार से खेलता है तो फिर 
उसके लिए प्रिय और अप्रिय जगत जुरूर वन जाता है। लेकिन 
वह इस अप्रिय अवस्था में भी प्रियरूपता को अनुभव करता 
हे क्‍योंकि यह खेल भी उस ब्रह्मज्ञानी की इच्छा के प्रतिकूल 
साबित नहीं होता है। 

जब आप डस्बल ( )0॥॥0-02)) ) खरीदते हैं तो उनको 
अपने हाथ से आप दवाते हँ। जब आप अपने हाथ से 
दवाते ह तो वह आपके हाथ के दवाव की मुखालफत करता 
है ओर आपके उस दवाने वाले हाथ को अपने उस जोर से 
(जो उसमे सि्रद्ध के जुरिए पेदा हुआ है) पीछे हटाता 
है, लेकिन फिर आप जोर लगाकर उसके जोर को कम करते 
६ ओर इस तरह आपकी वरजिश हो जाती है। लेकिन 
आप उसके इस विरोध से नाखुश नहीं होते बल्कि उसकी 
मुखालफत को, जो कि आपके ज़ोर से मुख्तालफ़त करती है, 
क्तीमतन खरीद कर लाते है, गोया आपको उसकी ग्रतिकूलता 
में अ्नुकूलता मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नही कि 
आप उसको प्रतिकृत॒ता नहीं करते या उस शक्ति को किजो 
आपके हाथ की शक्ति को पीछे हटाती हे दूर नहीं करना चाहते | 
इस प्रतिकूलता मे भी अजुकूलता ही होती हे। इसी तरह 
जाहरी अप्रिय अवस्था ज्ञानी को भी प्रवीत होती हे लेकिन 
वास्तविक नही। 
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अब वेदान्त का कहना है कि ब्रह्म तो अस्ति भाति प्रियरूप 

है ओर सबको सहज ही प्राप्त है लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसको 
देखता हुआ भी नहीं देखता, महसूस करता हुआ भी नहीं करता । 
ओर यह आज्ञान साया का काय है। अथात्‌ नामरूप का खेल 

या परदा कुछ इस तरह ब्रह्म पर पढ़ा है कि जो त्रह्म को बावजूद 
जाहिर होने के भी जाहिर नहीं होने देता। घुल्ञबुलें का नामरूप 
पानी को छिपा रहा है, अं गूठी का नामरूप स्वण को आच्छाडित 
कर रहा है, साया का नामरूप त्रक्ष को छिपा रहा है। अगरचें 
बुलबुले का नामरूप और अँगूठी का नामरूप पानी और खण से 
अलहदा कोई वस्तु नहीं, इसी तरह साया का नासरूप ब्रह्म से 
भिन्न कुछ नहीं, लेकिन त्रह्म ने अपनी माया को कुछ इस तरह 
की शक्ति दे रखी है कि वह बावजूद कुछ न होने के भी न्रक्ष को 
इस तरह छिपा लेती हैँ कि लाखों साल हू ढ़ले पर भी ब्रह्म का 

पत्ता न चले ' 

अगर आप से अचानक कोई पूछे कि आपके सामने क्‍या है 

तो आप कहते हैं. क्रि मोटर गाड़ी, मक्रान, सलुष्य, पशु-पत्ती 
वगेरह । अगर कोई पूछे कि ऊपर कया है तो कहा जाता है कि 
आससान, सूरज, चॉद, सितारे, बादल और बिजली वगैरह ओर 

अगर पूछे कि तीचे क्‍या है तो कहा जाता है कि जमीन, मिट्टी, 

समुद्र, दरिया पहाड़ इत्यादि । आपके अन्दर क्‍या है ? हाड़, 

सांस, नसे इत्यादि । आपके बाहर क्‍या है ? संसार और उसके 

पदाथ--जड़ और चेतन । लेकिन जब कोई ब्रह्यज्ञानी से यह 
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पूछे कि वास्तविक रूप से आप के चारो तरफ क्या है ता कहना 
पड़ता है अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्म । हे तो ढोनो ही के लिए 
एक ही चीज़ ओर वह है ब्रह्म, ओर प्रतीति भी त्रह्म ही की होती 
हू लेकिन अज्ञानी का ब्रह्म मे नामरूप साया नजर आती है| वह 
उसमे फेंस कर अनेकता मे फेंस जाता है, और ज्ञानी को तमास 
अनेकता मे केवल एकता ही नज॒ुर आती है, जिसकी वजह से वह 
इन उल्लमनों मे फँसा हुआ भी फेंसता नहीं हे । 

इसलिए चेदान्त का कहना है कि जब मनुष्य त्रह्म को भूलता 
टे ता वह साया के नामरूपात्मक जाल में फंस जाता है, जिसकी 
वजह से उसको अपनी इच्छाओं के कारण अनेक कष्ट 
सहन करने पइते है। इसलिए वेदान्त का सिद्धान्त है कि कष्ट 
आर इच्छा केवल ब्रह्म को भूल जाना है ओर कुछ नहीं । 

दरअसल वचेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार संसार का अस्तित्व 
केवल त्रह्म का भूलना है ओर त्रह्मदष्टि का अभाव ही जगत है। 
गाया जव ब्रह्मद्ण्टि कायम हो जाती है तो जगत की दृष्टि नहीं 
रहती जेसे, जल दृष्टि से बुलबुले को देखा जाता है तो उससे 
बुलचुले का अलहदा अस्तित्व वास्तविक रूप में नहीं रहता | 

प्रश्न--क्या त्रह्मज्ञानी क्रिया-हीन हो जाता है ? 

उत्तर--हरगिज नहीं! उससे चुम्त ओर होशियार दुनिया से 
दूसरा कोन हो सकता है ? क्योंकि जिसने इतने बडे संसार से ब्रह्म 
को पहचान लिया, उससा होशियार दूसरा कोन हो सकेगा ९ 
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हों, ब्रह्मज्ञानी एक दृष्ठि से तो क्रियाहीन ज़रूर हो जाता है । 
जब वह जगत को केवल ब्रह्मदृष्टि से देखता है तो उस समय वह 
क्रियाओ को करता हुआ भी निष्क्रिय ही रहता है; गोया जहाँ 
ब्रह्म में वह इतने वड़े जगत का अभाव देखता है वहाँ वह अपनी 
क्रिया का भी अभाव ही देखता है | जिस तरह एक राजा के पास 
एक महात्मा ने आकर कहा--सहाराजा साहव जगत्‌ मिथ्या ! 
राजा साहब ने नसालूम क्‍या सोचा ओर एक हाथी महात्मा 
जी के पीछे छोड़ दिया । अब सहात्मा जी उस हाथी को देख कर 
भागे। इस अमल को देखकर राजा साहब हेँसे ओर हँसकर कहा-- 
महाराज, भागते क्‍यों हो, गजो मिथ्या !” अथोत्‌ यह हाथी तो 
मिथ्या है । महात्मा जी ने सागते-भागते जवाब दिया--राजा, 
अगर गजो सिथ्या तो भजो भी मिथ्या हे! क्‍योंकि जिस तेरी 
नजर में यह हाथी सिथ्या है उस नजर में मेरा दोड़ना केसे सत्य 
हो सकता है। अगर मेरा दौड़ना सत्‌ है तो हाथी सी सत्‌ है 
ओर अगर एक मिथ्या है तो दूसरा तो अवश्य मिथ्या हो ही 
जञायगा । 

भावारथे-- ऋअह्मज्ञानी की जिस नज़र में कुल संसार ही मिथ्या 
है उसकी उस नजर में उसकी अपनी तमाम क्रियाएँ भी सिथ्या 
ही हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी दो नज़रों में खेलता है--एक उसकी 
अपनी दिली नजर होती है जो सब जगह केवल ब्रह्म ही 
तरह्म देखती है और दूसरी उसकी व्यावहारिक नजर होती 
है जिसमें वह संसार में संसार को सत्‌ मान कर कार्य करता 
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है। वह अपनी व्यवहार-हृष्टि मे कुल काय करता है लेकिन किसी 
अपने कार्य से विचलित नहीं होता, क्‍योंकि वह जानता है कि 
संसार का असली मस क्‍या है ! 

या इस तरह कहिए कि ज्ञानी तीन नजरों मे खेलता हे--एक 
तो केवल ब्रह्म भाव की, दूसरी केवल जगत की और तीसरी ब्रह्म 
ओर जगत भाव की । पहली नजर को समाधि कहते ह, दूसरी 
नजर को व्यवहार और तीसरी नजर को ज्ञानी की दृष्टि से जगत 
मे विचरना कहते हैं । इसलिए ब्रह्मज्ानी अपने ज्ञान की वजह से 
लगत में अपने व्यवहार को नहीं छोड़ता। लेकिन अज्ञानी जगत 
में ब्रह्म को कभी भी न देखता हुआ केवल जगत के जाल 
से इस मिथ्या जगत को सत्‌ सान कर खेलता है ओर हमेशा 
घवराता रहता हैं। उसके अन्दर तसास इच्छाओं की भरमार 
रहती है, इसलिए उन इच्छाओं को रोकने के लिए चेदान्त ने 
कहा है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।! गोया पहले साधनसम्पन्न 
होकर त्रह्म को पाने की इच्छा करो, क्योंकि त्रह्म को पाने की इच्छा 
इच्छाओं में शामिल नहीं है इसलिए कि ब्रह्म के पा लेने से कुल 
इच्छाओं का अत्यन्त अभाव हो जाता है। 

भक्ति-मार्ग की दृष्टि से ईश्वर को भूल कर दु खों का सामने 
आता :-- 

एक आदमी किसी जड्ल में जा रहा था। उसके चारों तरफ 
आग लग गई । वेचारे को बचाव की कोई सूरत नजर न आती 
थी। वह इधर-उधर मारा-सारा घूम रहा था। क्‍या देखता है कि 


आपत्मविजय १८८ 


उस जड़ल में एक कुओं है ओर उसमें एक दरख्त (बृक्ष ) की 
सज़बूत बेल लटक रही है। इसने उसको पकड़ कर नीचे उतरने 
का इरादा ही नहीं किया बल्कि उतर भी गया। रुूयाल यह था 
कि जब बाहर से आग शान्त हो जायगी तो में इसी बेल के सहारे 
बाहर आ जाऊँगा। लेकिन जब यह ज्यादा थक गया तो इसने 
चाहा कि कुएँ के नीचे उतर जाऊँ, जब कोई इधर से 
गुजरेगा तो मुझको निकाल लेगा । कुआओँ नीचे से खुश्क था, लेकिन 
यह क्या देखता है कि नीचे अजगर मुह खोले बेठा है। इधर 
तो इसके हाथ थक रहे हैं ओर उधर अजगर इस इन्तजार 
सें है कि कब यह गिरे और में हड़प कर जाऊँ। इस अवस्था 
को देख कर उसके अन्द्र एक नई शक्ति का सम्बार हो गया। 
उसने इरादा कर लिया कि बह उस बेल को कभी न छोड़ेगा । 
जब एक हाथ थकता, फौरन दूसरे से पकड़ लेता ओर जब दूसरे 
में थकन हाती तो पहले को इस्तेमाल करता । इसी त्तरह कुछ 
वक्त उसने गुज़ारा, लेकिन बदकिस्मती से अचानक क्या देखता 
है कि उस बेल को काले और सफेद रह्ल के दो चूहे लगा- 
तार जोर से काट रहे हैं। बेल आधी से ज्यादा कट चुकी 
है। अब इसकी घबराहट की हद न थी; क्योंकि बाहर 
निकले तो आग जलाबे, लटका रहे तो चूहे चेल को काट दें 
ओर नीचे गिरे तो अजगर हड़प कर जावे! वह अत्यन्त 
दुखी हो गया ओर जोर से घबरा कर चिल्लाने ज्गा। इत्त- 
फाकिया बेल के करीब ही एक शहद्‌ की मक्खियों का छुत्ता 
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नजर पड़ा, जिसमें से एक शहद की बूँद टपक कर इसके मुह 
में आ गिरी। अब इसको कुछ ऐसा जायका (स्वाद ) आया 
कि यह बाक़ी सब बातों को भूल गया कि में कहां हूँ, मेरी क्‍या 
हालत है, मेरी मोत का वक्त नजदीक आ रहा है वग्गरह। 
लेकिन थोड़ी ही देर के वाद शहद की बूंद का आनन्द जाता 
रहा । मगर उस शहद को बूद ने अपना असर इस तरह किया 
कि इसके अन्‍न्तःकरण में उस शहद के स्वादिष्ट होने के भाव को 
पक्का करके फिर उस शहद की बू दों को हासिल करने की इच्छा 
पेदा कर दी । अब बेचारा ख़ुद तो है सख्त मुश्किल में, लेकिन 
फिर भी इच्छा का त्याग नही कर सकता। आखिरकार एक 
हाथ से तो उस बेल को पकड़ा ओर दूसरे से उसने उस 
शहद्‌ की मक्खियों के छत्ते पर हाथ बढ़ाया । नतीजा यह 
हुआ कि इसके हाथ पर हजारों मक्खियाँ लिपट गई ओर 
उन्होंने काट-काट कर इसका हाथ खूब मोटा कर दिया। फल 
यह हुआ कि पहले तो दो हाथों से बेल को एक दूसरे के बाद 
पकड़ता था,अब एक ही हाथ रह गया ओर बेल भा खत्म होने को 
हो गई । परन्तु इसकी लगातार कोशिश यह ही रही कि वह 
शहद की बूंद इसके मुंह में फिर किसी तरह से पड़ जावे । 
आखिरकार हुआ यह कि वेतन कट गई और अजगर इसको 
निगल गया । बेचारा गिरता-गिरता यह जरूर कहता गया-- 
“अफसोस ! यह दृश्य कितना भयद्वर था ! मुझे बचाने वाला कोई 
न निकला !' अगर कोई होता तो मे जरूर बच निकलता । 
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यह है संसार का चक्कर; जिसके चारो तरफ अशान्ति ओर 
दु ख की अग्नि जल रही है। मनुष्य इस अन्धकूप में उम्र (आयु) 
की बेल या रस्सी से लटका हुआ है | जिसको रात ओर दिन के 
काले ओर सफेद चूद्दे हर वक्त काट रहे हैँ ओर इसकी उम्र कम 
हाती जा रही है। रस्सी के टूटने पर मोत का अजद॒हा मुह 
खाले पड़ा है । वेचारा जिस एहतियातव से अपनी उम्र की 
रस्सी को मजबूती से पकड़ता है, वह भी समय के पभाव से 
निष्फल हो जाती है और इसकी उम्र की वेल या रस्सी कटती ही 
जाती है, कभी रुक नहीं सकती। इन तसाम मुश्किलों मे एक 
बडी मुश्किल यह भी है कि इस दुनिया में जो लज्जात महसूसात 
या पदार्थों के क्षशिक सुखो का--शहद की मक्खियों का--छत्ता 
लगा हुआ हे, ससुष्य इस अपनी मयभीत अवस्था में उनको हासिल 
करने की कोशिश करता है। जब कोई जरों इन पदार्थों का 
इसको मिल जाता है तो उस समय यह सब कुछ मूल जाता है 
कि से क्रिस भयद्भर अवस्था मे हूँ | उस हालत से न तो इसको 
अपनी मोतत की याद रहती है और न किसी और बात की ही । 
यह इन क्षरिक सुखों को भोगता हुआ फिर उन्हीं को हासिल 
करने की कोशिश करता है। जिसका नतीजा यह होता है कि उन्ही 
पदार्थों के दूसरे चाहने वाले कि जिन्होंने अपना कब्जा मुद्दत से 
इन पदार्थों पर जमा रखा है वे इसके मुखालिफ हो जाते हैं 
ओर इसको परिणास मे अनेक कष्ट उठाने पड़ते है। फल यह 
होता है कि कभी कोई सुख का जुर्स मिल जाता है और कभी 
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नहीं । लेकिन इस कशसमकश मे इसकी उम्र की रस्सी या वेल 
कटती जाती है और वह शक्ति भी कमज़ोर होती जाती है जिससे 
यह उम्र की रस्सी को सजबूती से पकड़े होता है । आखिरकार उम्र 
की रस्सी कट जाती है ओर मोत का अजुदहा इसको निगल 
जाता है | 

क्ग इससे अधिक भयझ्डुर अवस्था कोई हो सकती है ? कया 
मनुष्य के लिए यह आश्वयजनक बात नही कि वह इन क्षणिक 
सुख-भोगों को देख कर अपनी उस तमाम हालत को भूल जाता 
है जा वेतहाशा इसको मिटाने के लिए तुली होती हूँ ? जब 
मनुष्य प्रभु की भूल जाता है तो संसार उसके सामने अपनी भय- 
कुर शक्ल इस तरह बना लेता है कि जिस तरह ऊपर बयान 
किया है। लेकिन जिसको इस अन्धकूप मे प्रभु की याद का 
सहारा मिल जाता है और वह प्रश्नु का जोर से पुकारता 
है तो भगवान्‌ आकर उसको इस अन्धकूप से निकाल लेते 
हैं ओर इसको नित्य सुख दे देते है जिससे इसको फिर 
किसी दूसरे सुख की इच्छा ही नहीं रहती । क्योंकि पदार्थों 
की इच्छा दो प्रकार से होती है--एक तो भगवान्‌ के सुख 
का भूलने से ओर दूसरे इन पदार्थो' के क्षणिक सुख के साथ 
चेहद दुख को न अनुभव करने से । इसलिए यह जरूरी है कि 
मनुष्य इस पारमसा्थिक इच्छा को पेदा करके पहली तमाम छोटी 
इच्छाओं का त्याग करे ओर भगवान्‌ को पाकर इस इच्छा का भी 
स्वाभाविक त्याग हो ही जायगा ! 
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यहाँ तक इच्छा-दमन पर विचार किया गया ओर मिन्न-मिन्न 
सिद्धान्तों से इच्छा-दमन के सरल उपाय चर्णुन किये गये। अब 
इसके बाद अगले भागों में यह देखना है कि मनुष्य दु.ख से किस 
तरह छुटकारा पा सकता है ओर अपने सन, इन्द्रियों और अन्त" 
'करण को वश करके एक विजयी तत्ववेता और बह्मज्ञानी वन 
सकता है । 

अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुण को वश करके सतोगुण का 
महत्व सामने रक्खा जायगा। इसका मतलब कोई यह न सममे 
कि इनको जीतने के लिए जड्लों मे जाना ही जरूरी है बल्कि 
इनको जीतना सांसारिक चक्र में घूमते हुए भी सम्भव है । इनको 
जीतना केवल बहादुर ओर विजयी बनने के लिए नहीं बल्कि 
इनको जीत कर शान्ति रूपी अमूल्य रत्न को पाना है। इसलिए-- 

बडे मृजी को सारा नफ़्से अम्मारा को यर मात | 

निहब्जी अजदहाओ शोरे नर मारा तो क्‍या मारा ! 

न मारा आपकी जो खाक हो अक्सीर बन जाता | 

अगर पारे को ऐ अक्सीरगर मारा तो क्या मारा? 
भावारथं--ऐ बहादुर, अगर तुमे; किसी को मारना ही है तो 
फिर अपने“अहऊझ्लार ( ८४० ) को ही सार, क्योंकि इसका सारना 
पशत्‌ जीतना अजगर, शेर और पारे वगैरह के मारने से कहीं 

्रेटटस्कृठिन ओर बहादुरी का काम है । 
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